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निवेदन 
मैं साहित्यकार को राजनीतिज्ञ से उतना ही ऊँचा मानता हैँ जितना 
ऊँचा सागर-तल से हिमालय है । यही कारण कि मेरे अ्रन्तर को गहरी 
चोट लगती है जब मैं देखता हूँ कि भारतवर्ष मे साहित्यकार पर राज- 
नीतिज्ञ रई की फुई की तरह छाते चले जा रहे है। यह शुभ है या अशुभ, 
यह तो मैं नही जानता, किन्तु इसमे सन्देह नही कि साधारण-से-साधारण 
राजनीतिज्ञ के पीछे-पीछे फिरना और बडे से बडे साहित्यकार को 
उदासीनता की दृष्टि से देखना किसी स्वस्थ राष्ट्रीय परम्परा का द्योतक 
नही है। 
इस से भी अभ्रधिक दुख म्‌भे तब होता है जब मै देखता हूँ कि जब 
तक साहित्यकार जीवित रहता है तब तक बहुधा उस के अस्तित्व को 
स्वीकार करना भी विवाद का विषय बना रहता है, शौर जब वह हमारे 
बीच से उठ जाता है, तब एकाएक हम जैसे सोते मे जाग उठते हैं और 
कम से कम कुछ समय के लिए उसकी विरुदावली की घनघोर वर्षा कर 
डालते है। भ्रतः जीवित साहित्यकारों का सम्मान करने की एक नियमित 
'परिपाटी डालने की आराकाक्षा मेरे मन में बहुत दिनो से रही है। यह 
पुस्तक उसी आ्राकाक्षा का प्रतीकमात्र है। मैंने निश्चय किया है कि राज- 
'धानी के हिन्दी-मवन की ओर से--जिसकी स्थापना श्राज से तेरह वर्ष 
पूर्व पडित बनारसीदास' चतुर्वेदी ने की श्रौर जिसके मत्रित्व का भार 
संयोगवश आजकल मेरे कन्धों पर है---कम से कम चार साहित्यकारो का 
ग्रभिनन्दन प्रतिवर्ष किया जाए, जिनमें एक साहित्यकार श्रहिन्दी-भाषी 
भी हो। इस अभिनन्दन-योजता में एक ऐसी पुस्तक का प्रकाशन भी 
सम्मिलित है, जिससे भ्रमिनन्दन-समारोह में भाग लेने वाले व्यक्तियों के 
अतिरिक्त अ्रन्य साहित्य-प्रेमियो को भी अभिनन्दित साहित्यकार के 
जीवन, व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व की थोड़ी-बहुत प्रामाणिक जानकारी प्राप्त 
हो जाए । यह पुस्तक उसी दिशा में एक नम्नर प्रयास है । 


इस क्रम मे अब तक “बच्चन: व्यक्ति श्लौर कवि” तथा '“ज॑नेन्द्र : व्यक्ति, 
कथाकार और चितक' नाम से दो पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। यह 
तीसरी पुस्तक “उदयशकर भट्ट व्यक्ति श्रोर साहित्यकार” मनीषी विद्वानों 
की सेवा में प्रस्तुत है। इस पुस्तक की सामग्री के संकलन में मुझे श्री 
उदयशकर भट्ट के ज्येष्ठ पृत्र श्री प्रभाशकर से बहुमूल्य सहायता मिली 
है, जिसके लिए मै उनका ऋृतज्ञ हूँ । 

इसमे अनेक विद्वानों के लेखो के माध्यम से भट्ट जी में निहित “व्यक्ति 
और साहित्यकार को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। यदि इसकी 
उपयोगिता कुछ श्रशों मे भी सिद्ध हो सकी तो मै श्रपने को कृतकृत्य 
मानगा । 


हिन्दी-भवन, नई दिल्‍ली, बाँकेबिहारी भटनागर 
हे अगस्त, १६६५२ 
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यथशस्वी जोवन की एक झांकी 


अइनकर्त्ता--डा० विश्वनाथ शुक्ल 


[श्री उदयज्ञकर भट्ट के यशस्वी जीवन से मै सदा से ही' प्रभावित रहा 
हैं ॥ उन के सम्बन्ध मे कुछ बाते विस्तार से जानने के लिए एक दिन मैं उन के 
पास जा बैठा। उस समय मे ने उन से जो प्रइन किए श्र उन्होने कृपापुर्वक जो 
उत्तर दिए उन से भट्ट जी के कर्मठ, सपर्षशील और वास्तत्रिक श्रथों मे यशस्वीं 
जीवन की एक ग्रच्छी काकी मिल जाती है। इसीलिए उन्हे यहाँ प्रस्तुत करता 
हूँ ।] 
प्रदन--गत १४--१४५ वर्षो मे अनेक बार आप से मिलने और बातचीत करने 

के शभ्रतिरिक्त मुझे आप के साहित्य को मतोयोग से पढने का भ्रवसर मिला 

है। में सोच नहीं पाता कि एक ही काल, एक ही अवस्था के साहित्यकारो 
में दृष्टिकोण का अन्तर कैसे हो जाता है ? क्‍या प्रत्येक लेखक के निर्माण 
मे उस के पैतृक सरकार और वातावरण का प्रभाव प्रमुख रहता है ? 
भौगोलिक वातावरण की बात में मुख्यत नहीं मानता, शायद वह प्रभाव 
भी कुछ अश में रहता हो । 

उत्तर--वेसे तो मनुष्य के निर्माण में कूल, शील, सस्कार, माता-पिता के 
विश्वास मुख्य रूप से व्यक्ति के जीवन से सम्बन्ध रखते हैं। निश्चय ही 
मेरे निर्माण मे भी वे सहायक हुए होगे। किन्तु व्यक्ति की चेतना, 
उस का संघर्ष, ऐतिहासिक और तत्कालीन वातावरण तथा विशेष 
विचारधारा का प्रभाव व्यक्ति के निर्माण मे कारण होते हैं। 'संस्कारात 
प्रबला जाति. के अनुसार संस्कार ही प्रत्येक व्यक्ति के पूर्ण रूप से 
विकसित होने भ्रथवा ग्रवकसित रहने मे कारणभूत होते है । 

प्रदन--कृपया अपने पूर्वेजो के सम्बन्ध मे कुछ बताइए । 

उत्तर--मेरे पूवंज सिद्धपुर (गुजरात) से आ कर उत्तर प्रदेश के श्रनूपशहर 
नगर में बसे | वे श्रौदीच्य ब्राह्मण थे। सुनते हैं, कूछ समय बाद वे 
करणवास में गंगो तट पर झा कर बस गए। यह बहुत पहले की बात 
हैं। कर्णावास के लोगो तथा अश्रपने ही घर के बडे-बूढो से में ने सुना है 
कि मेरे पू्वेज इल्दौर-नरेश की ओर से न्यायाध्यक्ष हो कर श्राए थे। 
इन्दौर-नरेश का राज्य गया तट के इस पार तक था। करणवास के 


श्२ उदयशंकर भट्ट व्यक्ति श्रौर साहित्यकार 


आामपास चौरासी गाँवो के स्वामी थे। घर में सम्कृतमय वातावरण की 
प्रधानता एवम्‌ परम आस्तिकता होने पर भी मेरे पिता मेहता पडित 
फतेहशंकर भट्ट ने अंग्रेजी का अध्ययन किया। मुझे भी ससस्‍्कृतमय 
वातावरण मे अपना शैशव बिताने का श्रवसर मिला। पिता जी रेलवे 
मे नौकरी करते हुए पहले बम्बई, फिर प्रजमेर रहे । मुझे उस समय की 
याद है, जब वह भ्रजमर में रहते थे । तब भी उन का आचार-विचार एक 
कर्मनिष्ठ ब्राह्मण का था। नियम से प्रात काल चार बजे उठ कर स्तान 
कर दो ढाई घण्टे तक पार्थिव-पूजन करते और उस के बाद वे यजुर्वेद 
का पाठ करते । खाने-पीने मे पूरा आचार-विचार था। बाजार का 
पान तक वह नही खाते थे । सूरदाप के पद में जब-तब उन के मूँह से धुनता 
शभ्ौर वह भक्त पूर्वक रामचरितमानस का पाठ भी करते थे | 

प्रदन--कृपा कर भ्रब अपने सम्बन्ध मे भी बताइए । 

उत्तर--मेरा जन्म मेरी ननिहाल इटावा मे विक्रम सम्बत्‌ १६९५४ (ई० ३ भ्रगस्त, 
१८९८) में हुआ । 

अ्रदन--तो क्‍या आप के पूर्व॑जो का सम्बन्ध इधर के ही लोगो से हो गया ? 

उत्तर--नही, वे लोग भी गुजरात से श्रा कर इघर बस गए थे । 

प्रदन --प्राप की शिक्षा-दीक्षा और बाल्य-काल के सम्बन्ध में कुछ विस्तार से 

जानना चाहूँगा । 

उत्तर --अवश्य ! पिता जी अ्रजमेर मे रहते थे और जब हम लोग कर्णंवास 
आते तब कर्णावास में मुझे सस्कृत पढाई जाती और अजमेर मे श्रग्नेजी 
भी साथ-साथ चलती । इस तरह श्रग्नेजी की पढाई मे विध्त पडता | ८-६ 
वर्ष की अ्रवस्था मे पुष्कर मे मेरा यज्ञोपवीत हुआ। एक वेदपाठी ब्राह्मण 
घर पर मुझे वेद पढाने श्राते । धातु रूपावलि, शब्द रूपावलि; 
ग्रमरकोष' श्रौर चाणक्य नीति” मुझे पिता जी ने कठस्थ कराए। 
शआवशण मास के प्रत्येक सोमवार को में शिव-मन्दिर मे सम्पूर्ण रुद्राष्टाध्यायी 
से शिव का अभिषेक करता | पिता जी भ्ग्रेजी पढे होने पर भी मूलत: 
सस्कृत-प्रेमी थे । मेरे छोटे काका मेहता रमाशकर भट्ट कशणंवास मे ही 
रहते थे । वह गगा-तट पर अपनी एक सस्कृत-पाठ्शाला चलाते थे। 
काका म॒र्े केवल सस्क्ृत और पिता सस्क्ृत तथा अ्रंग्रेजी दोनो पढाना 
चाहते थे । मै दोनो का वाद-विवाद सुनता था। श्रग्रेजी स्कूल मे पढते 
हुए मुझे श्रग्नेजी रहत-सहन पसन्द श्राता । कभी-कभी स्कूल न जा कर 
में लडकों के साथ आता-सामर (तालाब) या रेलवे स्टेशन का चक्कर 
लगाता । इसी तरह ओर भी बुरी आदते मूक में आ गई। यहू सब 
अंग्रेजी स्कूल का प्रभाव था या घर के कट्टर वातावरण की प्रदिक्किया, 
यह कहा नहीं जा सकता । बाजार की बनी प्रन्न की मिठाई से परहेज 
झभौर इसी प्रकार भक्ष्या-भक्ष्य का कट्टर बन्धभन था। इन सब बातुों की 
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प्रतिक्रिया यह हुई कि मेरा मन भीतर ही भीतर इस बन्धन के प्रति 
विद्रोह करता । उस समय आचरण का पालन में मन से नहीं, भय से 
करता था । 
प्रदन--क्या प्रारम्भ मे किसी साहित्यकार से श्राप को लिखने की प्रेरणा 
मिली ? 
उत्तर -हाँ ! पिता जी आगरा कालेज मे पढे थे। श्री रामेश्वर भट्ट उन के 

मित्र थे । वह कभी-क्रभी भ्रजमेर जाते हुए उन के यहाँ ठहरते । उन के 
सब से छोटे पत्र बदरीनाथ भट्ट का, जो उत दिनो 'बालसखा' के 
सम्पादक और बाद में 'सरस्वती' के उपसम्पादक हो गए थे, मेरे ऊपर 
बडा प्रभाव पडा । जब में बालसखा' या सरस्वती” मे उन का नाम 
पढता मुझे लगता इन से बडा शायद ही कोई होगा। में सोचता, क्‍या 
कभी मेरा नाम भी इस तरह छप सकता है ”? यह सोच कर मुझे सस्कृत 
की अपेक्षा हिन्दी से अनुराग होने लगता, यद्यपि उस समय तक सस्कृत में 
लिखने और बोलने का अभ्यास हो गया था। पिताजी के आग्रह से 
स्कूल मे पढते हुए में ने क्वीस कालेज, बनारस की प्रथमा परीक्षा और 
मध्यमा का एक खड पास कर लिया । घर मे सस्कृत के ही अध्ययन का 
प्रभाव था कि चन्द्रशेखर शास्त्री के सम्पादकत्व मे निकलने वाली 'शारदा' 
पत्रिका मे जब-तब मेरे सस्क्ृत लेख निकलते । किन्तु सस्कृत के भ्रतिरिक्त 
हिन्दी मे मेरा प्रवेश नहीं था। (माता-पिता की मृत्यु के बाद की चर्चा 
में अलग से करूगा) । बनारस मे पढते हुए मैं प्राय” 'शारदा-सम्पादक के 
दर्शन करने जाता था। बातो ही बातो मे एक दिन उन्हो ने कहा--''संस्कृत 
का भविष्य अ्न्धकारमय है। 'शारदा ही घाटे में चलती है। संस्कृत के 
विद्वान हमारे प्रयास को उपेक्षा की दृष्टि से देखते है। इसे पढते तक नहीं 
लिखने की बात तो दूर । में भी कहाँ तक घाटा सहूँ ।” में ने देखा, उन 
के चेहरे पर उदासीनता है। थोड़ी देर बाद में ने अपने सम्बन्ध मे पूछा 
तो काफी देर चुप रहने के बाद वह बोले--'“हिन्दी' मे लिखो, उसी 
का भविष्य उज्वल है ।”! 

मेरी जैसे आँखे खुल गई। लिखने की धुन तो थी हो | में उन दिनों 
दर्शन पढ रहा था। में ने बडे परिश्रम से 'साख्यदर्शेन के कर्त्ता' नाम से 
एक लेख लिख कर 'सरस्वती' मे भेजा । वह १६१७ के अक्तृबर के अ्रंक 
में निकला । 

उस लेख के सम्बन्ध मे पडित महावीरप्रसाद हििवेदी ने मुझे जो पत्र 
लिखा वह आज भी मुझे ज्यो का त्यो याद है। वह इस प्रकार है-- 

“आप का लेख मिला | विषय-निर्वाचन अच्छा है, किन्तु झ्राप ने उसे 
बेटतर घसीटा है। यदि मैं इसे 'सरस्वती' के श्रनुकूल बना सका तो 
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अवश्य छाव दंगा । लिखने का और अभ्यास कीजिए ।?! 
यह पहला लेख था। मेरी प्रसन्‍नता का ठिकाना नही था | साथ ही 

उस के प्रकाशित होने पर हिन्दी मे लिखते की श्रदम्य प्रेरणा मिली । 
सस्कृत में लिखना छोड दिया और हिन्दी मे ही कुछ न कुछ लिखने लगा। 

प्रघत--वया युवावस्था में किन्ही महत्त्वपूर्ण राजर्न।तिक घटनाओं ने भी श्राप 
के साहित्यकार को प्रभावित किया ? 

उत्तर--हाँ । इमी समय श्रसहयोग आन्दोलन चला । विदेशी बस्त्रो की होली, 
शिक्षा-बहिष्कार आदि कार्यक्रम उप्त मे सयुक्त थे। विदेशी शासन के 
प्रति त्रिद्रोह के बीज पिता जी द्वारा मुझ मे बो दिए गए थे। श्रजमेर मे 
रहते बगाल के विभाजन के सम्बन्ध मे पिता जी तथा उनके बगाली' मित्रो 
के आक्रोशपूर्णा उद्गार में सुतता रहता था--जैमे प्रत्येक बगाली 
विदेशी शासन को भारत-भूमि से उखाड फेकने को कटिबद्ध हो । पिता जी 
भी कम उत्तप्त नही दिखाई पडते थे। जब-तब उन की वाणी श्रगार 
उगलती । मेरे ऊरर भी उस का प्रभाव पडा । असहयोग अ्ान्दोलन जैसे 
कार्यक्रम ने मुझे भी उत्साहित किया। अन्य असहयोगियों के साथ मैं ने 
यूनिवर्सिटी का बहिष्कार क्रिया। स्व० रामदास गौड़, डॉ० भगवान्‌ दास 
जैसे प्रोफेसर हमारे नेता हुए । उन्ही दिनो काशी-विद्यापीठ की स्थापना 
हुई | मै उस में एक मित्र के पास कुछ दिनो रहा । एक सज्जन के श्राग्रह 
पर बरेली मे तिलक महाविद्यालय नाम की सस्था मे, जो ऐसे छात्रो के 
लिए काँग्रेस ने खोली थी, पढाने चला गया | 

प्रन्‍न--क्या श्राप काग्रेस के सक्रिय सदस्य भी रहे हैं ? 

उत्तर-- मैं विद्यालय मे पढाने के अ्रतिरिक्त कॉमग्रेस में भी काम करता। 
छूट्टी के दिन दो एक मित्रो के साथ गाँवों में काँग्रेस का प्रचार करने 
जाता । व्याख्यान देता, सदस्य बनाए जाते। कुछ लोग सबेरे ही 
प्रभातफेरी लगाते तो मैं नए-नए गीत लिख कर उन्हे देता । वे गाते । 
बडा उत्साह था। वह जागरण का अदभुत युग था। विदेशी वस्त्रों 
की होली के लिए स्व० चितरजन दास के त्याग पर 'चितरजन दास 
नाम से एक नाटक लिखा । उस का अभितय हुप्रा । मैं ने स्वयं चितरंजन 
दास का अभिनय किया । वह नाटक कई दित तक खेला गया। श्रपूर्व 
उत्साह था बहुत कीमती वस्त्र जलाए जाते। मैं जिला काँग्रेस कमेटी का 
उपमभाषति और नगर कॉग्रेस-कम्ेटी का मंत्री बता । 

प्रदन--क्या तत्कालीन ब्रिटिश दमन-तीति से श्राप में भी उम्र क्रान्तिकारी 
विचार जग उठे थे । 

उत्तर--अवश्य । चौरा-चौरी काड के समय बरेली में भी गोली कांड' हुआ ॥ 
उस समय में डिक्टेटर था। इन्हीं दिनों स्वर्गीय पडित मोतीलाल नेहरू ने 
मुझे बरेली स्वराज्य-पार्टी का सयोजक भी बनाया। लाहौर के श्री 
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हे 

भगवती चरण बोहरा के शभ्राग्रह पर, जो भगतसिह के सहपाठी श्रौर 
नेशनल कॉलेज लाहौर के स्नातक थे, में लाहौर चला गया। अब काँग्रेस 
प्रचार-फार्य से हट कर, केवल कॉग्रेस विचार-धारा का श्रष्येता और 
ग्रध्यापफ हो गया। उस कॉलेज के स्नातक भगतसिह, भगवती चरण 
बोहरा, आदि के सम्पक्क में श्राया | सूखदेव, यशपाल, (प्रसिद्ध उपन्यास 
लेखक) उसी समय के मेरे विद्यार्थी थे । काँग्रेस के साथ क्रान्तिकारी दल 
का सोने मे सूहागे का मिश्रण हुआ | प्रत्येक विद्यार्थी के हृदय मे देश के 
प्रति अदस्य उत्साह था। प्रायः रात को बारह-एक बजे तक वाद-विवाद होता 
रहता । उत्त समय में ने भगतसिह को निकट से जाना । उन का व्यक्तित्व 
झोजमय और बडा आकर्षक था। मे भी कभी-कभी इन क्रान्तिकारियों 
की विचारधारा मे भाग लेता | स्वय “क्रान्तिकारी' इतिहास का गहराई 
से अध्ययन करवा । मेरा 'क्रान्तिकारी' नाटक उसी अ्रध्ययन का फल है। 
इस तरह २६-२७ साल की उम्र तक मैं कॉमग्रेस मे रहा। भ्रब काँग्रेस-सगठल 
ढीला हो रहा था । विद्यार्थी कॉलेजों मे लौट रहे थे। ससस्‍्थाएँ टूट रही 
थी । जब-तब साम्प्रदायिक समस्याएँ विकट रूप धारण कर रही थी। 
एक तरह से विदेशी शासन की विजय हो रही थी । मुझे भी इधर-उधर 
सिर छिपाने के लिए प्रयत्न करना पडा 

'प्रथन--अभी बातचीत के दौरान मे आप ने सकेत दिया था कि माता-पिता के 
निधन के उपरान्त के अपने जीवन की चर्चा पृथक्‌ से करंगे। तो क्‍या 
उस समय श्राप ने किसी विशेष मन'स्थिति का अनुभव किया था ? 

उत्तर--हाँ | जैसा कि मैं पहले सकेत दे चुका हूँ, १३-१४ वर्ष की अवस्था में 
ही मश्ता-पिता का निधन हो गया था। वह समय मेरी लाचारी और 
निरक्‌शता का समय था। इस काल में भ्रकल्पतीय प्रचडता से भाग्य के 
फलाफल मे जो देखा उस की श्राज कल्पना कर सकता हूँ । उत्तरी श्लुव में 
ही नहीं, मेरे जीवन में भी निरन्तर ३-४ साल की काली रात्रि आई । 
यदि सूर्य निकला भी, तो केवल मेघाच्छन्न, जेसे किनारे का दृश्य देखते- 
देखते किसी ने तूफानी नदी में तैरने, डूबने या बह जाने के लिए फेंक 
दिया हो । इन वर्षों मे माता-पिता का सरक्षण उठ जाने तथा परिवार, 
के अन्य लोगो का निधन हो जाने पर घर की व्यवस्था छिन्न-भिन्‍न हो 
गईं । जिन से सरक्षण मिलने की आशा थी उन से मिला तिरस्कार ओर 
आक्रोश । मकान मेरे लिए खड॒हर थे और मनृष्य प्रेत के अट्टहास से 
गूंजित ककाल । सब भ्रोर उपेक्षा और अनादर। आश्रय सड़क की धुल में 
गुम्फित चट्टान का टुकडा । डगमगाते पथिक के सहृश मेरी जीवव-नोका 
प्रवाहित हो रही थी । 

अद्न-- भ्रापकी जीवन गाथा वडी लो महक है | वेसे मैं ने अनुभव किया है कि 
श्राप की प्रवृत्ति पयेटन की ओर बहुत है । क्‍या आप को लेखक बनाने में 
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् 


इस यायावरी वृत्ति का भी कुछ हाथ है ? 

उत्तर--हाँ, बहुत बडा । मेरे लेखक बनने में जहाँ मेरे श्रध्ययन, दूसरे लेखकों 
से प्रेरणा ओर अन्तर-प्रवृत्ति के स्वाभाविक रुफान का प्रभाव रहा, वहाँ 
सब से अधिक प्रबल रहा मेरा घुमक्कडपन । बचपन मे स्कूल जाने के लिए 
घर से निकलने पर रेलवे स्टेशन या बागो मे घुमने आदि की प्रवृत्ति ने 
मुझे उच्छु खल बना दिया। चॉदनी रातो मे अ्रकेले नदी-तट और बागो में 
घूमता भ्रब दूने वेग से मुझ मे उभर रहा था। घोर जगलो में घृमता, 
साधुओ, यतियों की कूटियों के चक्कर लगाता, जी ऊब गया तो वहाँ से 
भी श्रागे चल देता | दूसरी तरह के लोगों में जा बैठता। फकीरो, 
भिखारियो, मजदूरो के गिरोह मे जा कर उन के चरित्र, चेष्टा, रहन-सहन 
गाली-गलौज सुनने में भ्रब मुझे रस आता था । 

प्रइन--इस घुमक्कडी से जिन चरित्रों को झराप ने देखा, थे क्‍या श्राप की 
रचनाओ मे कही उभरे है ? 

उत्तर--क्यो नही । ये सब चरित्र शेष-प्रशेष', 'लोक-परलोक', और “एक नीड 
दो पछी', मेरे इन उपन्यास्तों मे पाठकों को मिलेगे। मैं ने गाँवो की 
चौपार पर होने वाली आल्हा सुनते हुए राते बिताई है। म्‌मे ऐमे लोगों 
के जीवन को देख कर उस मे रस मिला है। उन के अन्तर मे पेठ कर 
उन का श्रानन्द शर दु.ख देख कर मुझे श्रानन्द और दु ख मिला है। रास, 
रामलीला, नाठको मे मै ते वंसे ही अपने आप को बना कर सूख-दुःख का 
अनुभव किया है। मैं ने देखा, भ्रमीरी को श्रपेक्षा गरीबी में ज्यादा मस्ती 
है, सुख भी । एक बार हरद्वार में श्रवशनाथ घाटबन रहा था। वहाँ मथुरा 
से पत्थर काटने वाले आ्राए। वे दिन भर काम करते, रात को सब मिल कर 
रसिया गाते । मुझे सुनाई पडा तो मै उन के पास जा बैठा। रात के बारह 
बजे तक उन की मस्ती के सागर में गोते लगाता रहा। ऐसे सैकडो अवसर 
श्राए जिन में मैं अपनापन भूल कर उन का बन गया हूँ। 

मुझे लगता है उन्ही अनु भवो, दृश्यो ने मुके एकान्त लेखक बनने के लिए 

प्रेरित किया। मेरी रचना में वैविध्य का कारण मेरा यही घुमक्क्डपन 
है । देश-प्रेम, मानवता और सर्वोपरि व्यक्ति के अदम्य उत्कर्ष को कला के 
द्वारा चित्रित करना, यही मेरा ध्येय रहा है । 

प्रदन--बहुत अ्रदभुत ! आाज्ञा दे तो एक प्रधतत शौर पूछ। कुछ अ्रधिक 
व्यक्ति गत-सा है। 

उत्तर--अवश्य पूछिये । 

अ्रदन---अब' भाप क्या सोचते है और क्या चाहते हैं ? 

उत्तर--मैं आप की अन्तिम बात का उत्तर पहले दूंगा । श्रब मेरी कुछ भी 
इच्छा नहीं है। मैं पूर्णो सन्तुष्ट हेँ। यश, घन ने मुझे कभी बेचैन नहीं 
किया । परिवार ठीक है। वैसे तो एषणा का अन्त नही है, किन्तु मझे, 
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लगता है मेरा ध्येय पूरा हो गया । 
प्रदन--इसी प्रसग से एक बात और पँछ लूं। क्‍या आप अपने ऋइतित्व से 
सन्‍तुष्ट है ? 
उत्तर--इस का निर्णोय करना मेरा नही, श्राप का काम है। मैं तो इतना ही 
कह सकता हूँ कि जो कुछ मैं ने लिखा अपनी भ्रन्त प्रेरणा और ईमानदारी 
से लिखा है। वह कंप्ता है, कितना स्थायी है, यह परीक्षा करना काल का 
काम है, मेरा नही । जो' पहले कह चुका हूँ, उसी को दुहरा देता 
हैँ 
जो कुछ मे ने लिखा धरोहर है वही, 
जाने कितना व्यर्थ और कितना सही । 
जो कुछ स॒न्दर, सत्य देवि का दान है, 
बाकी है सब व्यर्थ सजन-अभिमान है । 
2५ 2६ < 
में हूँ केवल यंत्र स्वर वही, स्रोत वह, 
वीरा के स्वर से है झ्ोत प्रोत वह । 
होना मत नाराज विवश छोटा कलश, 
जितना है आकार नीर उस के सदश । 
प्रदन---क्या आप के साहित्यिक व्यक्तित्व श्र कृतित्व पर भी कोई ग्रन्थ लिखा 
गया है? 
उत्तर-- नाटककार उदयशकर भट्ट नाम से सुश्री मनोरमा शर्मा की एक 
पुस्तक १६६३ मे प्रकाशित हुई है । 
भट्ट जी के प्रेरणाप्रद तेजस्वी जीवनऔर उन के महान्‌ प्रतिभाशाली 
साहित्यकार से मैं ग्रभिभूत हो चुका था। विविधता, परिमाण भ्रौर गुण 
सभी हृष्टियो से उन का साहित्य श्रदभुत है। इतना सब कुछ जान लेने के 
बाद एक प्रश्न और भी बाकी रह गया, लेकिन आगे पूछने का साहस 
नही होता था, क्योकि भट्ट जी थक गए थे। बसे भी प्रश्न परिवार से 
सम्बन्धित था। अ्रत मैं ने वह प्रइग उन के पूत्र से पूछने का निरचय 
किया। उन के परिवार में निरन्तर श्राते-जाते रहने से बहुत कुछ तो 
मुझे मालुम ही था। फिर भी प्रामारिकता के लिए मैं ने उन के मँभले 
लडके से पूछा । 
भ्रदन-- कृपया बताइए, आप कितने भाई-बहन है ? 
उत्तर--हम तीन भाई और दो बहने है। एक बडी बहन ओर थी, जित का 
नाम स्नेहलता था । बनारस में विवाह के कुछ समय बाद उन का देहान्त 
हो गया । उन की एक कन्या गायत्री हमारे पास रही उस का विवाह भी हो 
गया है। शेष दो के नाम है सतोष और उषा । दोनो के विवाह श्रच्छे घरो मे 
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होगए है । हम तीन भाई है। बड़े भाई साहुब प्रभाशकर जी हैं, मेरा नाम 
प्रमोदशकर और छोटे भाई का नाम किरणशकर है। तीनो विभिन्‍न स्थानों 
पर नौकरी पेश्षे मे हैं ! 
प्ररन--माता जी के सम्बन्ध मे भी कुछ बताने की कृपा करेगे ? 
उत्तर--माता जी तो माता जी है। बह छत्रपुर रियासत (अ्रब जिला) के 
पडित बुद्धिमागर की तीसरी कन्या है। स्व्रभाव से धर्मात्मा वत्ति की है। 
उन्होने हमारा पालन और हम पर शासन किया है। हमारे निर्माण मे 
उन का ही हाथ है। वह सावारण पढी-लिखी, पर अनणासन-प्रिय है, 
और दयालु, दानशील झौर प्रतिथिसत्कारशीला है। 
इतने में ही मैं ने देखा कि भट॒ट जी की पत्नी (जिन को हम' सब “बा 
कह कर पुकारते है) अपना सहज वात्मल्य बिखेरती हुई भोजन के लिए 
बुलाने आ पहुँची है। उस समय घन्यत्राद को ओऔपचारिकता का ध्यान भी 
मुझे नही रहा । 
तो, यह सब तो वह है जो भदटजी ने स्वय कहाँ और बताया है। श्रब 
सक्षेप में मैं अपनी व्यक्तिगत भावनाएँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो भट्ट 
जी के सरल किन्तु तेजस्वी व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व के अध्ययन के फलस्वरूप 
मुभ मे प्रादुर्भूत हुई हैं । 


उपसहार 


“मैं जीवन मे सच्चाई, ईमानदारी को प्रमुख मानता हूैँ। जो कुछ तुम 
सत्य मानते हो, साहित्य मे उसे प्रकट करो । अपने को घोला मत दो। हो 
सकता है, तुम्हारे भ्रमत्‌-साहित्य से कुछ लोग प्रभावित हो, किन्तु सब नही, 
सदा के लिए नहीं । एक न एक दिन असत्य प्रकट होकर रहेगा ।” भटद्द जी 
के इन विचारों ने सदा मेरा मार्ग-दर्शन किया है । 

अपने साहित्य मे इस प्रकार सत्य को प्रधानता देने वाले साहित्यकार 
श्री उदयशकर भट्ट का व्यवितत्व बडा ही प्रभावशाली है । गेहुँए वर्ण भौर मभले 
कद का एक युग-पुरुष । हादिकता और गहरे ब्रात्म-विश्वासः की आाभा से 
मण्डित, निर्दोष, तेजस्वी और वयोवुद्ध रूप, जो क्षणा-क्षण मे जीवन व्यापिनी 
सस्कारशीलता और व्यवित-वेशिष्ट्य का प्रेरक बोध प्रदान करता है । नुकीली 
ताक तथा ऐनक के भीतर बुद्धि और चिन्तन की दुहरी दीप्ति से युक्त, 
प्रभाव डालने में समर्थ, आकर्षक नेत्र, जिन मे जीवन के गहन अनुभव का 
समुद्र हिलोरे लेता है। और, अनुभव की पृष्टि करतो हैं चौडे फैले उन्नत 
ललाट पर पडती रेखाएँ, जो गर्वीली वाणी को साथंक कर सकने में समर्थे 
हैं। उसी ललाट के ऊपर स्थित, जशानत रस की आध्यात्मिकता से अपना 
सर्वोपरि सम्बन्ध स्थापित करने वाले दवेत चाँदी के-से चमकते केश भट्ट जी 
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के व्यक्तित्व में चार चाँद लगा देते हैं । 
श्री उदयशकर भट्ट श्राधुनिक हिन्दी साहित्य के एक यशस्वी एवं लोक- 
प्रिय साहित्य-लह्ा है | जैसा कि आप देख च्‌के हैं, उन्हों ने जीवन की भभकती 
चट्टान पर बेठ कर समाज की उपेक्षा की लपटो में खेलते हुए अ्रभावो का 
“विष-पान किया है। जीवन की विषम परिस्थितियो ने भट्ट जी मे संघर्ष, त्याग 
और बलिदान की जो सजग क्रियात्मक धारा प्रवाहित की उस ने न केवल साहित्य 
में, अपितु देनिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन तक के विस्तृत क्षेत्र मे अ्रपना प्रत्यक्ष 
प्रभाव स्थापित किया है। उसने उन के काव्य-व्यक्तित्व में एक सहज आकषेरा 
का समावेश कर दिया है। उन का साहित्य सजग, क्रियात्मक एवं प्रभावशील 
>है। उस में सममासयिक परिस्थितियों का स्पन्दन और स्वच्छन्द मनोवृत्ति का 
ययार्थ प्रकटीकरणा प्रारम्भ से भ्रत्त तक समाविष्ट है। सस्‍्वय भट्ट जी के शब्दों 
से---“कदाचित इन्हो कारणो से मै साहित्य मे यथार्थवाद का अनुयायी बना 
हूँ । मेरे अध्ययन में आँख खोल कर प्राप्त किए गए जीवन के इन श्रनुभवों 
ने विशेष योग दिया है। कदाबचित्‌ इसीलिए, मैं स्वभाव से दाशनिक और 
अनुभव से प्रकृति-प्रेमी बत सका हूँ । यथार्थता ने मुझ को साहित्यिक बनने 
के लिए बाध्य किया है'**जनन्‍्नीस-बीस वर्ष तक मेरे जीवन में दुख के जो 
तुफान आए, नदी में तिनके की तरह मै जो इधर-उधर बहता रहा, उन सब ने 
मुझे तया जीवन, नई प्रेरणा दी ।” 

यद्यपि माता-पिता के सस्क्रार भट्ट जी के व्यक्तित्व पर पूर्णत आच्छादित 
थे, तथापि चेतना जाग्रत होने पर विचारों के सब्र्ष ने यह निर्णय दिया कि 
ये मर्यादाएँ केवल रूढि के आग्रह से प्रसुत एक प्रकार का श्रस्वाभाविक 
“विकासहीन बन्धन है। उन के शब्दों मे---“साहित्य-जगत मे प्रवेश करने पर 
सब से पहला मेरा काम यह हुआ कि उस भीति को, उस मूढग्राह को दूर कर 
दूं। रूढि, दुराग्रह की कुहेलिका मे पोषित भ्रान्त घारणाओ्ों, परम्परा नाम से 
मस्तिष्क को विक्षत करने वाली चेतना के तन्तुओं मे बहुमूल भ्रान्ति को मैं 
तोड दूँ। कदाचित्‌ चिन्तन, स्वाध्याय और स्वय प्रस्फूटित होने वाले विवेक 
का मैं श्रादर न करने पर उसी गड़डलिका प्रवाह मे बहता जो एक साहित्यिक 

के लिए कुम्भीपाक होता ।” 
श्री उदयशकर भट्ठ ने प्रवने साहित्य के माध्यम से एक ओर व्यक्ति और 
समाज की गतिविधि का और दूसरी ओर जीवन-दर्शन, सस्कृति और सभ्यता 
का यथाथ्थे चित्र गकित किया है। धर्म के नाम पर साम्प्रदायिकता का और 
'अगतिशीलता तथा झाधुनिकता के नाम पर मानसिक दासता के विरोधी 
चित्रो का उन्होने साहित्य में पर्दाफाश किया है। साथ ही साथ व्यक्ति की 
सनोवृत्ति श्र इच्छाओ्रो को उदात्त और ऊध्वंगामी बनाने का मगलमय सदेश 
दिया है; यथा--“मै ने एक बात सदा ध्यान में रखी है कि जो कुछ लिखा 
जाए उस मे श्रात्मा की प्रेरणा तथा वस्तु के प्रति ईमानदारी हो, लेखक 
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झौर पाठक को कुछ मिले । उस की झात्मा उल्लसित हो कर ऊपर उठे। 
उसमे सत्‌ के प्रति निष्ठा उत्पन्त हो, उस का अध्यात्म उद्दित हो, क्योकि 
निष्ठा से की गई सरस्वती की श्रच॑ता का प्रभाव सत्‌ ही होगा ।” कहने का 
तात्पर्य है सामयिक विचारधारा से प्रभावित होने पर भी उन के साहित्य का 
प्रमूख स्वर है मानव-प्रेम एव मानव की महानता में विश्वास | उस मे प्राचीन 
कुसस्कार और रूढियो के प्रति विद्रोह दिखाई देता है, नवीनता की कुहेलिका 
की ओर भी विरोध का भाव प्रदर्शित होता है। जनता का प्रतिनिधि होने के 
कारण भट्ट जी ने जवता की भावनाओं को वाणी दे कर साथ-साथ ऊँचे 
जीवन की ओर सकेत कर अपने साहित्य को सार्थक किया है। सत्य के प्रति 
निष्ठा और जीवन के दार्शनिक विचार उन की साहित्य-साधना की अपनी 
निजी विशेषता है । 

भ्रन्त मे एक बात और कहना चाहता हूँ । श्री उदयशकर भट्ट एक समर्थ 
कलाकार हैं । उन के परिपाए्व मे कोई न कोई मोलिक समस्या अनुस्यृत रहती 
है। यद्यपि उन का दृष्टिकोण यथार्थवादी है तथापि नग्व यथार्थ या अश्लीलता 
से वह बराबर बचे है। उन्होने जीवन के सजीव चित्र दिए है। शअ्रपने 
सम्पूर्ण साहित्य मे उन्होंने अपने अतुभवों का निचोड समाविष्ठ किया है, 
किन्तु ऐसा करते समय वह कही पर भी पात्र पर हावी नही हुए है । 
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डॉ० नगेन्द्र 

पं० उदयशंकर भट्ट मेरे साहित्यिक परिवार के वरिष्ठ सदस्य है। उन के 
प्रति मेरे मन में वही श्रद्धा और स्नेहु का भाव है जो अपने कुल के वृद्धजनों 
के प्रति होता है । दा और बापू (स्वर्गीय मेथिलीशरण और सियारामशररण ) 
के बाद दिल्‍ली में श्रब वे ही अकेले व्यक्ति ऐसे रह गए हैं जिन के सामने मेरा 
मस्तक अ्रनायास ही भुक जाता है झौर जिन के सान्तिध्य में अपनी “गुरुता' 
(गुर शब्द का प्रयोग यहाँ मैं महिम के अ्र्थ मे न कर अध्यापक के श्र्॒थ मे ही 
कर रहा हूँ) के भार से थका हुप्ना मेरा मन लघुता के सुख का अनुभव करता 
है। 

भट्ट जी को मैने भ्राज से २६-२७ वष्ष पूर्व पहली बार साहित्य-सम्मेलन के 
शिमला-अधिवेशन में देखा था। शिमला का सम्बन्ध उस' समय पंजाब से था 
और सम्मेलन के अधिकारियों के मन मे जाने-प्रनजाने यह भाव विद्यमान था 
कि पजाब प्राय अ्रहिन्दी प्रदेश ही है। अत' साहित्य-परिषद्‌ के श्रध्यक्ष ने बड़े 
तपाक के साथ परिचय कराते हुए कहा--श्रब पजाब के प्रसिद्ध साहित्यकार 
श्री उदयशकर भट्ट का भाषण होगा । भट्ट जी के भाषण के विषय में तो मूझे 
कूछ विशेष स्मरण नही है क्योकि उस समय मूझे दूसरो के भाषण सुनने की 
श्रपेक्षा श्रपना लेख पढने की श्रातुरता ही भ्रधिक थी, परन्तु मुझे स्मरण है 
कि उन के सौम्य-गम्भीर व्यक्तित्व का मुझ पर अच्छा प्रभाव पडा था । इस के 
बाद मेरा हिन्दी-परिषद्‌ की ग्रोष्ठियो मे उनके साथ सम्पक बढा और जल्‍दी 
ही उन के साथ मधुर सम्बन्ध स्थापित हो गए। 

यह विचित्र सयोग था कि आरम्भ में मैने प० उदयशकर भट्ठ को जिमूति 
के अभ्रग-रूप में ही देखा। पहले वे पजाब के साहित्यकारो की ज़िमूर्ति के 
अन्तर्गत प्रकट हुए जिस में उन के अतिरिक्त अन्य दो मूर्तियाँ थी---अशरक” और 
प्रेमी! । इस के उपरान्त मेरठ परिषद्‌ मे भी एक त्रिमूत का अनायास ही 
निर्माण हो गया था--प० भगवततीप्रसाद वाजपेयी, श्रीयुत उदयशकर भट्ट 
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और श्री रामेश्वर शुक्ल अचल'। अपने-प्रपने व्यक्तित्व-वैचित्य से युक्त 
इन साहित्यकारों की श्ुखला में भटुट जी का स्वरूप काफी निखर कर मेरे 
सामने झ्राया । फिर, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद आकाशवाणी में कवि पत, 
भगवती बाब श्रादि के साथ भट्ट जी से सम्पर्क हुम्ना भौर क्रमश वे दिल्ली 
के साहित्यिक जीवन मे रम गए । इंस प्रकार उन के साथ मेरा परिचय लगभग 
पच्चीस वर्ष प्राना हो चुका है और आज' की व्यवसायी दुनिया मे जिस व्यक्ति 
के प्रति मन की श्रद्धा और स्नेह शताब्दी के पूरे चरण को पार कर जाए, उस 
मे निरचय ही अनेक स्थायी गुण होने चाहिए । 

“और, भट्ट जी भे--चरित्र और क्ला- दोनो के ही स्तर पर निश्चय 
ही अनेक स्थायी गुण है। वे हिन्दी के मूर्धन्य साहित्यकार है। उनकी प्रतिभा 
बहुमुखी और विकासशील है, काव्य, नाटक और उपन्यास के क्षेत्र मे उन का 
विशिष्ट स्थान है । गीतिनाटय के क्षेत्र मे उन का प्रतिद्वन्द्दी नही है । उधर युग 
के साथ-साथ कदम बढाने की क्षमता भी उनमें अस दिग्ध है : दे आधुनिक 
हिन्दी साहित्य के तीन चरणों मे हो कर गुजर चुके है श्रोर किसी भी स्थिति 
में उन्होने यह अनुभव नही किया कि समय की रफ्तार उन की रफ्तार से तेज 
है। श्रपने भ्राधारभूत मूल्यो के साथ समझौता किए बिना समय के साथ चलना 
कुछ मानी रखता है श्र कम लोग ही ऐसा कर सकते है । 

व्यक्ति के रूप में भट्‌ट जी अत्यन्त सौम्य और गम्भीर है। उन में विनय 
भौर स्वाभिमान का सुन्दर समन्वय है। उन के व्यवहार मे एक खास तरह का 
आझाभिजात्य और सूथरापन है। छल छद्म से वे मुत्रत हैं---उन का अ्रन्तरग 
सर्वथा सरल है--इतना कि मित्र भी उन्हें धोखा दे सकते हैं। किन्तु, 
स्वाभिमान उन का अत्यन्त प्रब॒ुद्ध है श्रौर उस पर प्रहार होते ही भद॒ट जी का 
ब्रह्मतेज चमक उठता है . उस समय कोई भी लोभ या लाभ उन्हे विचलित 
नहीं कर सकता । वे वास्तव में सच्चे ब्राह्मण है--सरल, निर्लोभ और 
स्वाभिमानी । 

उन से सम्बद्ध प्रनेक घटनाग्रो का स्मरण मुझे है--किन्तु एक घटना बडी 
ही रोचक है ।--श्राज' से १५ वर्ष पूर्व जब मैं और वे दोनों आक्राशवाणी मे 
काम करते थे, हिन्दी-लेखकों का पूरा दल एक ग्रहिन्दी-भाषी हिन्दी-लेखफ़ से” 
परेशान था। इस व्यक्ति का काम था एक से दूमरे की बुराई करना। यह 
व्यक्ति स्वथ भी अपनी झ्ादत से परेशाल था और दूसरो को भी आए दिन 
तंग करता था। एक दिन मेरे पास श्रा कर वह भट्ट जी के विरुद्ध अकारण ही 
न जाने क्या-क्या कह गया । मैं चूंकि उसे श्रच्छी तरह जानता था, इसलिए मैं 
ने उस की बात सूत्ती-पनसूनी कर दी ओर अपने काम में लग गया । कोई दस 
मिनट भी न हुए होगे कि भट्ट जी का फोन मेरे पास आया और वे बोले, 
ध्लग्रेन्द्र जी””**'”*जी मरे पास बैठ हुए हैं और कह रहे हैं कि श्राप मेरी बड़ी 
बुराई कर रहे थे। मैं ने सोचा कि भप्रच्छा है इन्ही के सामने आप से पूछ ले कि 
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में ने आप का क्या अपराध किया है। मै ने कहा “पण्डित जी, अभी-अ्रभी ये 
मझ से भी यही कह कर गए है ।” भट्ठ जी हँस कर बोले---“इन का तो पेश! 
ही यह है। मै ने इन के सामने ही श्राप को फोन इसीलिए किया है कि शायद इन 
पर कुछ असर पडे ।” 

--पण्डित जी अपने जीवन के ६८ सार्थक वर्ष पूरे कर चुके है। उन के 
कलाकार की सफलता का प्रमाण है उन का श्रजित यश तथा हिन्दी-साहित्य में 
उन का स्‍थान और उन के व्यक्तित्व की सफलता का प्रमाण है हिन्दी के हर 
छोटे-बडे लेखक के हृदय मे विद्यमान उन के प्रति सहज स्नेह एवं सम्मात | कृती 
जीवन के ये ही लक्षण है। 

इस शभ अवसर पर मै उन के प्रति प्रशाम निवेदित करता हूँ आर उन के 
स्वास्थ्य और चिरायुष्य के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ । 


गभिनन्दनीय भद्ठ जी 


श्री नरेन्द्र दरर्मा 


विद्या विनय से सुशोभित होती है, इस कथन को चरितार्थे होते देखना है 
तो प० उदयशंकर भट्ट को देखिए। उन की प्रतिभा बहुमुखी है, किन्तु अपने बारे 
मे उन का मँह बन्द रहता है। भट्ट जी का पाडित्य उच्च कोटि का है, उन का 
उच्चस्थ शिष्य वर्ग इस का साक्षी है । किन्तु पाडित्य-प्रदर्शन करते हुए भट्ट जी 
को भला किस ने देखा है । साहित्यिको की बिरादरी मे उन्हे वरिष्ठ पद प्राप्त 
है। किन्तु वह इस बिरादरी मे, छोटे-बडे सब से बराबरी का नाता रखते हैं। 

स॒जन और साफलय से परिपूर्ण साहित्यिक-जीवन में एक सदगृहस्थ के 
दायित्व को निवाहना भी भट्ट जी की विशेषता है। सद्गृहस्थ के बहुमुखी 
दायित्व का एक श्रग आतिथ्य भी है। स्वर्गीय पुज्य दहा (राष्ट्रकवि मेथिली- 
शरण गुप्त) की तरह, भट्ट जी का श्रातिथेय रूप भी श्रत्यन्त भव्य होता है। 
मैं अ्रतिथि, सख्या और सामग्री के माप-तोल की बात नही कह रहा हूँ। इस 
विषय मे गुणात्मक दृष्टि से काम लेना चाहिये। पुराने लोगो का गुण-गाम्भीय॑ 
दशेनीय होता है । 

आकाशवाणी से सम्बद्ध श्रनेक बडे-बडे साहित्यिको में भट्ट जी सबसे 
पहले थे । उन से पहले श्राल इण्डिया रेडियो में उर्दू के अ्रदीब ही रहा करते' 
थे। भारतीय स्वातत्र्य के शुभ प्रभात में श्राकाशवाणी दिल्‍ली को अपना नीड 
हिन्दी साहित्यिको के बिना सूना लगा। भट्ट जी उस समय लाहौर छोड़ कर 
दिल्‍ली आये हुए थे। आकाशवाणी के श्राग्रह पर भट्ट जी स्वतन्त्रता की भोर- 
बेला मे आकाशवाणी के 'स्काईलाक बने । समय बीतता गया और अ्धिका- 
घिक सख्या में हिन्दी तथा अ्रन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यिक आकाशवाणी 
से सम्बद्ध रहने लगे । किन्तु भट्ट जी उन सब में प्रथमागत और अभ्रग्रज माने 
जाएंगे । 

भट्ट जी ने अत्यधिक प्रध्यवसाय और निष्ठा के साथ आकाशवाणी की 
सेवा वर्षो तक की। अ्रतिशय परिश्रम से उन का स्वास्थ्य भी जर्जर हो गया 
और अत मे उन्हे श्राकाशवाणी की सेवा से श्रवकाश ग्रहण करना पडा | 

भट्ट जी की साहित्यिक कृतियाँ भ्रतेक हैं, जैसा कि उन की बहुमुखी प्रतिभा 


झमिनन्दनीय भट्ट जी रथ 


के योग्य ही है। पुरादी और नई शैली मे लिखी हुई स्फुट कविताएँ, प्रबन्ध 
काव्य, पद्मयनाटक, गद्य-ताटक (एकाकी और ग्रनेकाकी), उपन्यास, कहानियाँ-- 
साहित्य की भ्नेक रूप-विधाओं को भट्ट जी ने विभूषित किया है । 

गुजरात का सुथरापन और उत्तर प्रदेश की भावकता भट्ट जी के साहित्य 
और व्यक्तित्त्व मे द्रष्टब्य हैं। कर्णावती और कणंवास का अडद्भ त सयोग है 
उन के भाव-सस्क्रार मे उन की रुचि मे । पजाब भी भट्ट जी का कार्यक्षेत्र रहा 
है । इसलिए गजाब की जिन्दादिली भी भट्ट जी के मिज्ञाज मे है । यो भट्ट जी 
का हृदय त्रिवेशरी-सगम का चित्र उपस्थित करता है। हृदय उदार है और 
स्नेह तथा श्राशीर्वाद यहाँ सब को मिलता है । 

भट्ट जी के साहित्य का अध्ययन करते हुए स्वाभाविक रूप से यह ध्यान 
आता है कि उन की हृष्टि विविध विषयो की झोर गई है । पुरातन भध्ययुगीन' 
झौर नवीन, सभी युगो से उन्होने अपने विषय चुने है। उपन्यासों के लिए 
उन्होने विविध क्षेत्रों से अपनी कथा-भूमियो को चुना है । 

इसी प्रकार श्राज उन के अभिनन्दन मे हृदय से सम्मिलित होने वाले 
व्यक्ति भी अनेक क्षेत्रों मे उपस्थित है। इस का कारण यही है कि भट्ट जी केः 
व्यक्तित्व और कृतित्त्व की किरण दूर-दूर जाती हैं। भगवान करे भट्ट जी की 
प्रका श-ऊमियाँ दिनो-दिन दूर-दूर तक फेलती जाएं । 
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श्री उदयशकर भट्ट उन तप.पूतत साहित्यकारों मे है जो सस्क्ृत के 
वातावरण मे पले और बडे हुए, किन्तु जिन के सूजन का माध्यम हिन्दी ही रही । 
निरन्तर साधना के बल पर ही वह यश के शिखर पर पहुँचे है। भ्राधी शताब्दी 
से भट्ट जी साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान करते ञ्रा रहे है। भ्राज जब वह 
अपने जीवन के उनहत्तरवे वर्ष मे प्रवेश कर रहे है, उन का स्थान हिन्दी के 
मूर्धन्य कवियों, नाटककारो और उपन्यात्तकारों मे सुरक्षित हो चुका है। कवि 
भ्ौौर नाठककार के रूप मे उन की ख्याति बहुत पहले फैल चुकी थी। लेकिन 
जब उन का उपन्यास 'सागर, लहरें और मनुष्य” प्रकाशित हुआ तब बहुत से 
आलोचक चकित रह गए । उस यथाथ्थवादी उपन्यास ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा 
को नया कोण दिया। इसीलिए जब मैं उन से भेट करते चला तब सब से 
पहला प्रइन मेरे मन मे यही उमड़ रहा था कि साहित्य को इत विधाश्रों मे 
स्वयं उन को कौन सी सर्वाधिक प्रिय है । 

प्रीष्म अपने यौवन पर था और सरकारी आवास का वह छोटा-सा कमरा 
जहाँ वह अपने पत्र के साथ रहते है, बहुत शान्त नही था। मेरे पहुँचने से पूर्व 
यहाँ ताश और चाय का दौर चल चुका था। टेलीफोन की घण्टी भी रह-रह 
कर बज उठती थी । यह टेलीफोन जहाँ एक वरदान है वहाँ शाप भी हैं, विशेष 
कर इसलिए कि पडोसियो की समय-अ्रसमय की सुख-सुविधा का भार अनायास 
ही कन्धों पर भरा पडता है । जो दो-तीव घण्टे मैंने उन के साथ' बिताए उतने 
समय मे उन्हे बार-बार उठ कर फोन करने वालो को यह बताना पडा कि वे 
आवश्यक कार्य में लगे है, अभी किसी को बुला तही सकेंगे । 

इसी बीच' मे भाभी जी मेरे लिए दुग्ध मिश्रित भ्राम का रस ले झाई । 
उस ने मेरे तन और मन दोनो को भश्रपूर्व शान्ति दी । भट्ट जी भी पान-तमाखू 
खा कर तैयार हो गए। कुछ देर इधर-उधर की चर्चा करने के बाद मैं ने पेड 
संभाल लिया। समझ में नही आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ कि मुझे वही 
प्रइन याद भ्रा गया जो आते समय मन मे उमड़ आया था। में ने पूछा-- 
“भट्ट जी” आप साहित्य की तीनो विधाओ्रों के माध्यम से अपने को ध्यक्त करते 
रहे है। इन में से कौन-सी विधा से आप को सर्वाधिक सन्‍्तोष और सहजता का 
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अनुभव हुआ ? 

वह तुरन्त बोले---“तीन ही विधाश्रो की बात आप क्यो कहते है ? मै ने तो 
इस से भी अधिक विधाओ को स्वीकार किया है। शअ्रमृर्ते चित्रों के लिए, जो मेरी 
प्रारम्भिक स्थिति में उत्पन्न हुए, मैने कविता का माध्यम स्वीकार किया। लेकित 
कुछ ही समय के उपरान्त मुझे लगा कि जीवन का विशद (स्थुल) चित्रपट 
उपस्थित करने के लिए कविता का माध्यम सर्वोपरि नही है। उस के लिए मैं 
ने नाटक और उपन्यास का परिधान ग्रहरा किया। केवल विचारो के लिए 
निबन्ध की पद्धति स्वीकार की । कहना चाहँगा कि आवश्यकृतानूत्तार ही सब 
प्रकार की अभिव्यक्ति के लिए ये माध्यम मैं ने स्वीकार किए है। यहाँ तक कि 
कविता के क्षेत्र मे भी मैं ने मुक्त छन्द, अतुकान्त वृत्त और केवल गद्यात्मक 
शैली को भी अपनाया । 

मैं सहसा बोल उठा---“तब तो भट्ट जी, नई कविता आप को प्रिय होगी ?” 

भट्ट जी ने उत्तर दिया-- “वह बोद्धिक है, सात्र बुद्धि और विचार प्रधान । 
वह आज के युग की आवश्यकता हैं । मैं ने भी बुद्धि-प्रधान कविताएँ लिखी हैं। 
लेकिन बुद्धितत्व की कविता का अन्तिम तत्व नही है। श्रत आज की बौधिक 
कविता भी पूर्ण नही मानी जा सकती । यह भी प्रयोग ही है।” 

चर्चा को आगे बढाते हुए मै ने उन्हे अज्ञेय. की कविता 'सॉप' सुनाई । वह 
बोले---'क्या तुम ने मेरी 'सॉप और मैं कविता पढी है ?” 

श्ौर वह तूरन्त भ्रपना नया कविता-सग्रह मुझ में जो शेष है” ले श्राए 
झौर 'साप और मै तथा गिरगिट औ' भाई-बन्द सूनो ये दो कविताएँ पढ कर 
सुनाई। ये कविताएँ विचार-प्रधान होते हुए भी मन को छूती है। 

“सॉप तूम सच्चे हो 

भय है, गरल है मरण महत्तर है; 

जो कुछ है स्पष्ट है, 

इसीलिए अच्छे हो । 

दो-दो जीभ एक बात 

भय ही भय दिवस-राद । 

>< मर ९ 

किन्तु मै (मनुष्य) ? 

जीवन का, शान्ति-सौन्द्य का विधाता मै, 

काब्य-कला-प्राण का निर्माता कहाता मै, 

कृति पर, 

अपने पर इठला इतराता मैं, 

भीतर से और मैं 

बाहर से और मै, 

जो हूँ, नही, वह हूँ 


श्द उदयशकर भट्ट व्यक्ति और साहित्यकार 


दूविष हूँ श्रसह हूँ । 

साप, तुम भ्रच्छे हो, 

स्पष्ट हो, सच्चे हो । 

मूल प्रइन पर शअ्राते हुए भट्ट जी फिर बोले--“जब-जब मैं ने प्रयाग किए तो 
सनन्‍्तोष के लिए किए, श्रभिव्यक्ति के लिए किए, केवल प्रयोग के लिए प्रयोग 
नही किए और न मैं ने पृव और परचम की श्रोर देखा । साधारणतया व्यक्त 
मृत से श्रमृत की ओर बढता है, लेकिन मैं अमूर्ते से मृत की श्रोर चला। शायद, 
यह हर नवयुवक में जवानी के प्रेम के कीडो की तरह मुझ में भी उभरा' 
होगा । कविता के माध्यम से जो न पा सका उसे नाटक के माध्यम से पाने 
की चेष्टा की और नाटक के माध्यम से जो न पा सका उसे उपन्यास के 
माध्यम से पाने की चेष्टा की ।” 

“क्या आ्राप इसे पभ्रसन्‍्तोष नही कहेगे” 

“नही, श्रसन्तोष नही, यह प्रश्न गात भौर तीव्रता का है। एक विधा 
सक्षम नही हुईं तो मै ने दूसरी विधा को ग्रहण किया। नाठको केक्षेत्र मे भी 
मै ने श्रनेक प्रयोग किए। ये सब प्रयोग अ्रभिव्यक्ति समता के लिए ही किए 
गए । विषय की दृष्टि से ही नहीं, शौलीगत प्रयोग भी मैं ने कितने ठी किए है । 
एकाकी, नाटक, भाव नादय, रूपक काव्य रूपक, रग नाठक, भॉाँकी श्रादि 
सभी शैलियो को मैं ने श्रपताया है । 

इस व्यक्तिगत रुचि के प्रइत के बाद मैं ने यह जानने की चेष्टा की कि भट्ट 
जी शझ्राज के साहित्यिक श्रान्दोलनो के प्रति क्या रुख रखते है। डरते-डरते मैं ने 
पुछा--“अ्राधुनिक साहित्य के, विशेषकर कहानियो के, सम्बन्ध में मैं श्राप के 
विचार जानना चाहूँगा ।” 

भट्ट जी के ओठो पर व्यग्पभरी हँसी उमर आई । बोले--'उसे रहने ही 
दीजिए । व्यक्तिगत रूप से में तो अब भी भ्राधुनिक हिन्दी के बजाय बंगला 
कहानियाँ पढना पसन्द करता हूँ । बुरा न मानिए, झ्राज की तथाकथित हिन्दी 
कहानियो मे मुझे कोई उपलब्धि नहीं मात्रुम होती । कहानियों में कृण्ठाश्रो 
की पहले भी चर्चा होती थी । पर उद्देश्य उन को पराभूत करने का रहता 
था । जब कि श्राजकल उन को स्वीकार करने की प्रवृत्ति है। या कहूँ, इतना 
पुराना हुँ, आप कह सकते हैं कि इस' प्रवृत्ति को समझना ही नही ।” 

“अ्रच्छा, जाने दीजिए। यह बताइए कि अपने युग मे क्या श्राप ने भ्रनुभव 
किया कि श्राप कुछ नया दे रहे है यानी वह कुछ दे रहे हैं जो झाप के पृववर्ती 
साहित्यकार देने मे श्रक्षम थे ? 

वह सहसा विचार से पड गए। युगो जैसे दो क्षण मौन रहने के बाद 
वह हृढ स्वर में बोले-- “मैं इस प्रदत को इस रूप मे स्वीकार करता हूँ कि 
अपने युग के अनुकुल भौर श्रावश्यकता के श्रनुसार ही प्रत्येक व्यक्ति श्र 
लेखक देता है। मैंने यह कभी भ्रनुभव नही किया कि मैं कुछ नया दे रहा हूँ 
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जो कुछ मैंने प्रनुभव किया वही दिया। में पृववर्ती लेखकों की अक्षमता 
स्वीकार नही करता । उन्होंने जो कूछ दिया वह आज भी अश्रपूर्व है। में ने 
जो कुछ दिया है, उस के सम्बन्ध मे' निश्चयपुवक कूछ भी कहना कठिन है। 
काल उस की कसौटी है। जो उपयोगी होता है वही रह जाता है | वही रह 
जाएगा । में ने कभी अपने लेखक को गवित होने का अ्रवसर नही दिया ।* 

“क्या आप ने कभी श्रनुभव किया कि आप के पृववर्ती साहित्यकारों को 
श्रब लिखना बन्द कर देना चाहिए, क्योकि वे युग बोध के सन्‍्दभ मे छुक गए है ।” 

“युग-बोध शब्द जीवन के साथ-साथ चलता है। नये मूल्य हमारे जीवन 
में नए प्रइनो के रूप मे आते है। निश्चय ही पुराने लोग पुराने युग-बोध को 
ही स्वीकार कर सकते थे । यह स्वाभाविक भी है । आज के युग-बोधी लेखक 
कल बासी हो जाएँगे, क्या में गलत कह रहा हू ?” 

“यानी श्राप इसे पीढियो का सघष मानेंगे, भ्र्थात्‌ नए मूल्यों और जन्मते 
मल्यो का सघष ?” 

उन्होने निर्णोयात्मक स्वर मे कहा--“'पीढियो का सघष तो है ही । नया 
युग-बोध नई पीढी का है । झ्राज के परिवर्तित होते सामाजिक, आाथिक प्रश्नों 
के साथ जसे नई पीढी जुडी हुईं है, उसी प्रकार पुरानी पीढी के' सामने तत्का- 
लीत सामाजिक और आयिक मुल्य थे । कुछ भी कहिए, सजग व्यक्ति शअ्रपने 
युग से प्रभावित होता ही है ।” 

“अच्छा, क्या आप परम्परा से मुक्ति सम्भव मानते है ”” 

“परम्परा से यदि आप का तात्पयं तज्जन्य विकृृति और रूढियों से है 
तो मुक्ति निश्चय ही मिलनी चाहिए, लेकिन यदि आप का तात्पय चेतना 
भ्ौर स्वच्छ ससकारो की परम्परा से है तो उसे छोड कर हम लगडे और भ्रन्धे ही 
हो सकते है ।” 

“इस का अथे में यह समभझू कि आप सस्क्ृति को प्रवाहमान मानते है 

वह बोले--“हाँ, सस्क्ृति तो सदा जीवन की तरह प्रवाहमान होती हे । 
चेतना यानी परर्वाजित ज्ञान की चेतना यदि नष्ठ हो जाती है तो हम कैसे जी 
सकते हैं। कोई भी जाति केवल नए मूल्यों के श्रनधड श्राधारो पर नही 
जी सकती ।” 

में ने कहा--“अमेरिका नया देश है । उस के पास ससस्‍्कृति की कोई पुरानी 
परम्परा नही है 7 

हु एकाएक बोल उठे--“कीसे नही है ” नाता देशों से श्रा कर लोग 
अमेरिका में बसे । अपने साथ वे अपने-अपने देश की सास्क्ृतिक परम्परा ले 
कर आए । उन्ही का समन्वित रूप उन की नई ससस्‍्कृतिं बना। जीवन से 
नया कुछ नही है। पुराने से मिल कर ही नया बनता है। प्राचीनता से युक्त 
ही नया बनता है। सघन रात्रि के बाद सूर्योदय होता है। प्रकाश एकदम 
नही हो जाता । पहले वह अन्धकार से मिश्रित होता है, फिर धीरे-धीरे उस 
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से अलग होता हैं। सन्ध्या को फिर वही प्रकाश धुमिल होने लगता है । सस्क्ृति 
भी इसी प्रकार नाना रूप लेती है ।” 

विषय को नया मोड देने के प्रयत्त मे में ने पूछा--“भ्रच्छा, भट्ट जी, क्‍या 
श्राप मानते है कि साहित्यिक 'क्षण विशेष” मे रहता है ”? श्रथवा वह हर क्षण 
साहित्यिक है ?” 

वह बोले--- प्रत्येक साहित्यिक हर क्षण साहित्य का सृजन नहीं करता, 
केवल विशेष क्षणों मे ही वह सजक बनता है। शेष क्षणों मे वह साधारण 
व्यक्ति है । उस के राग-दं ष, काम-क्रोध, सब साधारण जन के समान ही 
रहते है। किन्तु ऐसे भी व्यक्ति हैं जो चौबीसो घण्टे साहित्यिक वातावरण 
में जीते है । जैसे, तुलसी, सूर या दूसरे महाकवि। में मानता हूँ कि क्षण 
विशेष के साहित्यिक का सुजन पूरा समय तक साहित्यिक बने रहने वालो की 
भ्रपेक्षा कमजोर होता है ।” 

मेने कहा--“फ्रास के एक कवि 'फ्रेकोय विलो' का नाम तो आप ने सुना 
होगा ? वह घ॒ुणित से घृरित भ्रपराध करने मे तनिक भी नहीं क्रिफकता था । 
उस को जब फॉसी की सजा हुईं तब बादशाह लूुई ग्यारहवे ने उसे यह कह 
करे क्षमा कर दिया कि फाँसी देने के लिए तो बहुत से उस ज॑से दोषी मिल 
सकते हैं, लेकिन उस जैसा दूसरा महान्‌ कवि नहीं मिलेगा ? क्‍या आप उसे 
क्षण विशेष का कवि मानेंगे ? उस का साहित्य क्या महान्‌ नही है ?” 

भट्ठ जी बोले---/'विष्णु जी, उस का क्षण विशेष इतना ऊंचा होता था 
कि उस की सभी विक्रृतियाँ दब जाती थी । एक रोग होता है कि उस में रात 
को उठ कर रोगी लिखता है और दिन मे कहता है कि उस ने नही लिखा। 
उस को हम' क्षण विशेष का साहित्यिक ही तो कहेगे। बसे यह मानस-शास्त्री 
का क्षेत्र है कि बह ऐसे साहित्यिको के मत का विश्लेषण कर के किसी भिष्कर्ष 
पर पहुँचे । श्रद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति विपथगामी थी होते है। “विलो' मे 
प्रतिभा थी, लेकिन वह विपथगामी था । यदि वहु चौबीसो घण्टे साहित्यिक 
चेतना मे रहता तो निरचय ही उस का साहित्य. और भी महान होता। जैसे 
वाल्मीकि ने २४ हजार इलोको का महाकाव्य लिखा, वैसे ही वह भी लिखता। 
बस्‍्तुत कुछ व्यक्तियों में प्रतिभा के स्फूलिग होते है। जब वे चमकते है ता 
वह महान साहित्यकार होता है शेष क्षणों मे साधारणा व्यक्ति रहता है ।” 

“क्या आप मानते है कि सत्य जैसा है वेक्षा ही व्यक्त होता चाहिए ? 
उसे इलीलता और अइलीलता के आरोपरणा से मृकत रखना अ्रतिवाय है ”* 

भट्ट जी सहसा गम्भीर हो उठे, जैसे कही दूर चले गए है । बोले--'सत्य न 
डील होता है न श्रदलील । वह इन परेभाषाओं मे नहीं श्राता । वह जेसा 
है वेसा ही निरूपण होना चाहिए । हाँ, साहित्य मे वह कला से युक्‍त हो कर 
ही चमक सकता है । यदि आप का आशय अ्रद्लील को अ्ररलील रूप से प्रकट 
करने का है तो भी सत्य श्रर्लील नहीं है। अइ्लीलता का प्रश्न हमारे 
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जीवन के व्यामोह से सम्बन्ध रखता है। हमारे हृदय की कमजोरियों से वह 
प्रादर्भूत होता है। नगे रहने वाले नागा साधुओं के लिए उन का निर्वेसन रहना 
न बलील है न अ्ररनील । ये दोनो शब्द अपेक्षाकृत है। यदि साहित्यकार गरुह्म 
अइलीलता को रसयुक्त बना कर और स्वय रस ले कर भ्रइ्लीलता को अपने 
पात्रों में प्रतिष्ठित करता हैं तो वह समाज का कल्याण नहीं कर सकता । 
साहित्य श्रच्ततोगत्वा मनुष्य के लिए है। उस को विकसित करने के लिए, 
उस के हृदय को विशाल और मस्तिष्क को समृद्ध करने के लिए है ।” 

इस प्रसंग में मैं ने रवीन्द्रनाथ ठाकुर की उस कबिता का जिक्र किया 
जिसमे भिक्ष्‌ का कमण्डल रांजाशो और श्रेष्ठियों के दान से मही भरता, 
गरीब गडरिए की लडकी के उस एकमात्र वस्त्र से भर जाता है जो वह पेड के 
पीछे जा कर उतारती है और कमण्डल में फेक देती है। सर गुरुदास बनर्जी ने 
इस कविता को श्ररलील कहा था । उन की दृष्टि पेड को चीर कर लडकी 
के नगे शरीर पर पहुँच गई थी। यह दोष क्या कवि का है ? 

भट्ट जी के श्रोठो पर मुस्कान गहरा आई। बोले--'नहो है। लेकिन 
मैं एक बात कहता हूँ। यदि आज का लेखक उस कविता को लिखता तो 
लडकी को पेड के पीछे नही ले जाता । 

मैं भी हंस पडा, लेकिन इस प्रश्न को लेकर उलभने को मन नही हो 
रहा था । इसलिए बोला--“अच्छा भट्ट जी, 'सत्य' युग का होता है या 
युगों का, याती क्‍या एक युग का सत्य दूसरे युग मे सचमुच पुराना पड जाता 
है ' 

वह बोले--“सत्य तो शाइवत ही होता है। लेकिन उस के आश्रित 
जो श्रध सत्य या सत्याभास होते हैं वे सदा बदलते रहते हैं। ये श्रध सत्य 
या सत्याभास सामाजिक परिस्थितियों से बघे रहते है, इसलिए शाश्वत नही 
होते, श्रपेक्षित होते है। हम सामाजिक व्यक्ति हैं सामाजिक अ्रध सत्यो को 
ही हम स्वीकार करते हैं। जसे काम शाइवत है, लेकिन कामुकता सामाजिक | 
समाज गुणों का वद्धन चाहता है। यह सामाज़िक सत्य है। जो युग सापेक्ष 
है वह धम है, सत्य नहीं। धम बदलता रहता है। यहाँ धम का भझ्रथ केवल 
धारण करना है।” 

इसी सन्दर्भ में मेरे मत्तिष्क मे आधुनिकता का प्रश्न उभर आया | मैं से 
पूछ लिया--“भ्राधुनिकता का भ्रथ क्या पूराने को एकदम छोड देना ही है ”” 

वह बोले--आधुनिकता आज की चीज है। बीते कल की आवश्यकता 
अतीत कालीन थी । जहाँ तक झाधुनिकता का प्रश्न है यह आवद्यक नहीं कि 
हर उपयोगी बात भी छोडने योग्य हो । वह उपयोगिता और फैशन के साथ 
है । मात्र फशन त्याज्य है, लेकिन उपयोगिता की दृष्टि से सब कुछ त्याज्य नही 
हो सकता । ” 

बात करते करते काफी देर हो गई थी । केवन बीच मे टेलीफोन के कारण 
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व्याघात हुआ, नहीं तो समय का पता ही नहीं लगा । तीन घण्टे बीत चले 
थे । उठने से पूर्व मैं ने अ्रपना भ्रन्तिम प्रश्त पूछा, “सूजन-शक्ति श्रौर व्यावसायिक 
बुद्धि, इन दोनो मे क्या विरोधाभास नही दिखाई देता ?” 

बह बोले--“म्राज का युग सजन दाक्ति के साथ व्यावसायिकता को 
स्वीकार करता है। लेकिन स॒जन-दक्ति व्यावसायिकता से ऊँची है। लेखक 
सृजन करते समय यदि व्यावक्षायिक्रता की चित्ता करता है तो उस का 
साहित्य अपेक्षाकृत अपूण रहेगा | यही कारण है कि भ्राज जो इतना तथाकथित 
साहित्य सुजित होता है उस सब को साहित्य स्त्रीकार नही किया जा सकता । 
व्यावसायिकता मुख्य तत्व नही है मुख्य है सृजन। लेखक का ध्येय वही होना 
चाहिए । ग्यवसायिकता तो मात्र प्रासागिक है | साहित्य-सुजन तप है सयम है, 
व्यावसाय नही । 

“साहित्य ललित कला के श्रन्तगत शआ्राता है । ललित कलाशो के साथ 
उपयोगी कलाएं भी हैं । उपयोगी कलागो के कलाकार श्रर्थात्‌ डाक्टर, इजीनि- 
यर आदि विशुद्ध रूप से व्यावमायिक हे तो साहित्यक्रार यदि धन की अपेक्षा 
रखता है तो उप्ते श्राप बुरा क्यो मानते है” 

“में ब्रे की बात नही कहता। लेकिन साहित्य उपयोगी कलाश्रो की तरह 
एक पेशा नही है । कला के साथ उपयोगी शब्द जुड जाते ही व्यावत्तायिकता 
भरा जाती है। साहित्य को उपयोगिता मे श्रलग रखा है ललित कला के क्षेत्र 
मे। ललित श्रर्थात्‌ ग्रानन्द अर्थात्‌ हृश्य के क्षेत्र में । जो कष्ट सह कर हुदय' 
से देता है वही हृदय को छूता है। वहाँ उपयोगिता का प्रश्न ही नहीं उठता 
साहित्यकार भूखा रह कर भी साहित्य का निर्माण कर सकता है।! 

उठते-उठते कुछ देर और साहित्यिक चर्चा होती रही । चिन्तन-प्रधान श्रौर 
भावना प्रधान साहित्य की फिर बात चली । भट्ट जी आँसू को साहित्य की दुबलता 
नहीं मानते । उन की मान्यता है कि केवल चिन्तन दर्शन है, साहित्य नही । साहित्य 
है तो उस में श्रावेश और गझ्रावेग भ्रतिवाय हैं । बौद्धिक साहित्य का क्षेत्र केवल 
बुद्धि ही है | मस्तिष्क को कुरेदना है। अ्रन्ततोगत्वा वह हृदय पर अपना प्रभाव 
छोडता है। लेकिन जो सचमुच साहित्य है वह मस्तिष्क पर श्राघात करके 
हृदय को विचलित कर देता है भर आमुओ्ो का स्थान हृदय मे ही तो है । 

भन मे और भी प्रइत उभर रहे थे, पर समय क्‍या किमी के लिए ठहरता 
है। हम उठकर बाहर श्रा गए। मैं धन्यवाद दे कर यही से विदा लेना' चाहता 
था, पर वह मना करने पर भी बस स्टेण्ड तक मेरे साथ श्राए। सारे रास्ते 
सोचता झाया कि उन के विचारो से मतभेद हो सकता है, लेकित वे सोचने को 
निश्चय ही विवश करते हैं । उन के पीछे साधना की शक्ति है, और है अनुभव 
की गहराई । इसप्तीलिए वे जितने स्पष्ट हैं उतने ही सहज है | पर झ्राज तो युग 
बडी तेजी से बदल रहे हैं और जैसा कि उच्हो ने स्वयं कहा, वही साहित्य शाइवत 
है जो यूगों को पार कर के भी जीता है। 


मेरे आदरणीय मित्र भठ.ट जी 
श्री चद्धगुप्त विद्यालकार 


प्‌० उदयशकर भट्ट को मैं बहुत समय से और बहुत निकट से जानता 
हुँ। पर भ्राज जब मै यह याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन से मेरी 
पहली मुलाकात कब हुई, तब सन्‌ १६२८ की गर्मियो की एक सॉभ धूधले से 
रूप मे मेरे सम्मुख उभरत्री है। मैं उन दिनो गुरुकूल काँगडी से बौद्धॉछालीन 
भारतीय इतिहास के एक युग का अनू सन्धात कर रहा था श्रौर साथ ही 
ज्योति! नामक एक मासिक पत्रिका का सम्पादन भी । दो दिनो के लिए मैं 
लाहौर में गया तो वहाँ 'पी१ल्‍हप सोसाइटी द्वारा श्रायोजित एक सभा मे मुझे 
हिन्दी साहित्य की तत्कालीन गतिविधि पर भाषरा देना पडा। उस सभा में 
अधिकाश लोग साहित्यक क्षेत्र के नही थे । कुछ लोग राजनीतिक क्षेत्र के थे, 
कुऊ अखबारनवीस और कुछ लोग ऐसे--जो हाल ही मे हिन्दी मे दिलचस्पी 
लेने लगे थे। उन सब मे प्रपने को प्रामारि[क मान कर न जाने क्या-क्या 
स्थापनाएँ मै ने की होगी। मेरे भाषण के बाद प्रर्नोत्तर भी हुए। दो-तीन 
जिज्ञामुशो के बाद एक ऐसे सज्जन खड़े हुए, जो स्पष्टत लाहौर के' नही थे । 
खहर की धोती, खह्दर का छुश्न कर्ता, गौर वर्ण, भरा हुआ रोबदार चेहरा जिस 
पर सूनहरे फ्रेम का चरमा लगा था । विशुद्ध हिन्दी मे उन का सुन्दर भाषण 
सुन कर मैं चकित रह गया । उन्होने मेरी कितनी ही स्थापनाञ्रो का तक- 
सम्मत खण्डन भी किया। सभा के बाद मेरा उन्त से परिचय करवाया गया। 
यह थे १० उदयशकर भद्ठ--लाला लाजपतराय द्वारा सचालित नेशनल 
कालेज मे हिन्दी के अध्यापक । 

सन्‌ १९२३ से मै स्वय लाहौर में रहने लगा । वहाँ मै जिन लोगो के 
अत्यन्त निकट सम्पक मे आया, उन मे भट््‌ठजी भी थे। शुरू मे मुझे बताया 
गया कि वह वस्नुत कवि हैं, पर पञ्ञाब से नाटकों की कंद्र देख कर नाटककार 
भी बन गए है। कछ आय-समाजी उन के कडे आलोचक भी थे । उतर का 
पहला नाटक स्त्रय मुझ बहुत पसन्द नहीं आया था । पर जब मैं उन के तिकट 
सम्पक में आया, तब मै ने पाया कि पस्क्ृत के इस पडित' में असाधारण ग्रहण- 
शक्ति ध्रौर सूक है। नए से नए विचारों को वह समझने का तथा हृदय गम 
करने का गम्भीर प्रयास करते है। नई से नई साहित्यिक प्रवृत्तियो ओर 
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विधाग्नो में दिलचस्पी लेने वाला व्यक्ति सदा नए-नए प्रयोग करेगा ही । 

भट्ट जी के साथ भी यही हुआ । उन के शुरू के नाटक ठोक पीट कर लिखे 
गए प्रतीत हुए थे, पर बहुत ज्यीत्न वह अ्रच्छे नाटक लिखने लगे । उस के बाद 
नाठक के क्षेत्र मे भी उन्होंने वह विधा तलाश कर ली, जिस पर उन का पूरा 
श्राधिपत्य हो सकता था | भट्ट जी कवि प्रारम्भ से ही थे । नाटक के क्षेत्र मे 
गीति-नाट्य” की शैली उन्होने अ्रपनाई श्रौर कूछ सचमुच बहुत अच्छे गीति- 
नाट्य उन्होने लिखे। इतने अच्छे कि हिन्दी में श्रभी तक उस स्तर के गीत 
नाठक श्रधिक नही लिखे गए। कविता के क्षेत्र मे प्रारम्भ में वह मेथिलीशरण 
गुप्त से प्रभावित प्रतीत होते है, पर क़मश विकसित होते हुए बुद्धि भ्ौर 
भावना के समन्वय से वह नवीनतम विषयो पर नवीन शैली में लिखने लगे। 
उस के बाद उन्होने उपन्यास लिखने का गम्भीर प्रयास किया। प्रारम्भ में मेरा 
ख्याल था कि वह श्रच्छे उपन्यास नही लिख पाएँगे । पर सागर, लहरे और 
मनुष्य पढ कर मैं इस बात का कायल हो गया कि भट्ट जी खासे अच्छे 
उपन्यास भी लिख सकते हैं । मालूम हुआम्ना कि उक्त उपन्यास के लिए उन्हों ने 
कितनी ही राते बम्बई के मछुप्रारों के गाँव मे बिताई थी। उस के बाद बडी 
सफलता से उन्होने क्रितने ही सफल उपन्यास लिखे । उन के उपन्याप्ो की 
विशेषता यह है कि कल्पना-बाहुल्‍थ रहते भी वह पाठक भें न तिफ कौतृहल 
जागत रखते है, श्रपितु पाठक वर्णित घटनाओं को अपने मानसिक नेत्रो के 
सम्मुख घटित होता हुआ देखता जाता है । 

लाहौर मे चार भाषाओं के लेखक रहते थे--उर्द, श्रग्नेजी, पंजाबी श्रौर 
हिन्दी । स्पष्टन हिन्दी वालो की सख्या वहाँ सब से कम थी । हम लोगो ने 
वहा एक हिन्दी-समाज की स्थापना की, जिस की बैठक वहुत शीक्ष लाहौर 
भर के बुद्धिजीवियों मे चित होने लगी। मैं इस समाज का प्रधान मन्‍्त्री था। 
भट्ट जी इस ससस्‍्था की कार्य-प्रमिति मे थे । इस समाज की साप्ताहिक बैठकों 
में १० सन्तराम, उदयशकर भटठठ, हरिऊष्ण प्रेमी, उपेन्द्रनाथ 'प्रश्क', पृथ्वीताथ 
शर्मा, बलराज साहनी, राणा जगबहाद्र पिंह श्रादि के अतिरिक्त कृश्नचन्दर, 
राजेद्डसिह बेदी भ्रादि भी शामिल हुआा करते थे । इस समाज की ओर से 
कितने ही साहित्यकारों को लाहौर मे निमन्त्रित क्रिया ग्ग्रा था--निराला, 
बच्चन, जेनेन्द्रकुमार, बाबू पुष्ठपोत्तमदास टण्डन, बाबू सम्पूणनिन्‍द, श्री 
माखनलाल चतु्वेदी श्रादि । 

यह ॒हिन्दी-समाज जब बहुत भ्रविक लोकप्रिय हो गया, तत्र उस के कुछ 
प्रमुख सदस्यों मे कितना ही परस्पर विरोध श्रौर सघष भीतर ही भीतर चलने' 
लगा । समाज में भाग लेने वाली महिलाग्रो की सख्या भी काफी थी | प्रन्दर 
ही अन्दर कूछ चक्र-विचक्त इस तरह के शुरू हुए कि हिन्दी-समाज का 
अ्रस्तित्व ही खतरे मे पड गया। उस परित्पिति भे उदयशकर भट्ट का रुख 
सब से भ्रधिक प्रशसनीय रहा। वह न किसी तरह की गुटबन्दी मे पडे और 
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न उन्होने किसी की निन्‍द्मा या प्रशसा में भाग लिया। वह अपनी ताजी 
रचनाएँ हिन्दी-समाज की बैठकों में सूनाते थे और साहित्यिक चर्चाओो मे भाग 
लेते थे । इस से अधिक दिलचस्पी उन्होने नही ली । 

किसी तरह की घडेबन्दी से दूर रहना भट्ट जी के स्वभाव का अ्रश् है। 
सन्‌ १६३८ मे शिमला में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का वार्षिक अश्रधिवेशन हुआझा 
था। उत्तर प्रदेश के बहुत-से मुदरिस प्रतिनिधि रूप में वहाँ पहुँचे थे । ये 
लोग टण्डन जी से नाराज थे। शायद टैस्ट बुको के मामले मे कुछ लोगो ने 
उन्हे सगठित किया था । पहले ही दिन जब विषय-निर्धारिणी-समिति का 
चुनाव होने लगा, तब इन मृदरिसो ने झपने बहुमत के श्राधार पर अ्रपने बहुत- 
से लोग उप म चुतवा लिए | साधारणत विषय-संमिति के चुनाव मे प्रतिनिधि 
लोग बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन के दृष्टिकोण का ध्यान रखा करते थे। पर 
शिमला मे उक्त दल टण्डन जी का विरोध करने पर उतारू था । अच्छे-प्रच्छे 
साहित्यकारों को चुनाव मे हरा कर कितने ही अज्ञात मुदरिस विषय-समिति मे 
चुन लिए गए । प० उदयशकर भट्ट का नाम मैं ने पेश किया था, पर उन्हे उक्त 
मृदरिसों से कम वोट मिले । वह जरा भी नाराज नही हुए श्रौर चुपचाप 
अधिवेशन मे एक ओर बैठे जेसे तमाशा देखते रहे । 

विषय समिति मे ये लोग पहुँचे तो खासी सख्या मे गए, पर उन मे से 
एक का भी व्यक्तित्व इस लायक न था कि विषय-समिति में तकों का उत्तर 
दे सके । इतिफाक से उन दिनो महाकवि निराला भी सम्मेलन से तथा ठण्डन 
जी से कुछ नाराज थे । उक्त मुदररिसो ने उन्हे श्रपता नेता बना लिया । उक्त 
व्यक्तियों के वास्तविक नेता कुछ कारणों से स्वय सम्मुख नही श्राना चाहते थे । 

उन लोगो के जोर देने पर निराला जी उन के नेता बन गए। सम्मेलन 
पंजाब मे हो रहा था, इस से हम लोग परिस्थिति से परेशान थे। टण्डन जी 
उक्त घटना-क्रम के लिए जरा भी तैयार नही थे। चुनाव के बाद उन्होने 
अपनी चिन्ता हम लोगो से अ्भिव्यक्त की । शिमला के स्थानीय व्यवित श्रपने 
को असहाय-सा श्रनुभव कर रहे थे । 

इतिफाक से निराला जी और मैं एक-साथ ठहरे थे। टण्डन जी से बात- 
चीत कर के जब मैं उन से मिला तब उन्होने पूुछा--“कहाँ गए थे ? 

मै ने बहुत सम्भल कर उन्हे पूरी परिस्थिति बता दी । मै ने उन से यह भी 
कहा कि कुछ लोग आप को शभ्रपने स्वाथ साधन का उपकरण बना रहे हैं । 

निराला जी ने कहा--' यह बात नही है। उन लोगो के दिल मे चाहे जो 
कुछ हो, मेरे द्वारा सम्मेलन का या हिन्दी साहित्य का कभी अहित न होगा 
यह तो तुम्हे विश्वास है न 7 

मैंने कहा---यह तो बिलकुल ठीक है। पर सम्मेलन में श्राप का अपना 
बहुमत तो नही है । बहुमत तो उन नोगो का है। जो टण्डन जी को श्रल्प मत 
में कर के सम्मेलन से उन का त्यागपत्र चाहते है । बाद में वे श्राप को भी कहाँ 
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सहन करंगे ?” 

निरालाजी ने कहा--“यह असम्भव है | मेरी उत लोगो से पवकी बातचीत 
हो चुकी हैं। उतर लोगो ने वायदा किया है कि मुझे नेता बना कर वे मेरी 
बात पर आचरण करेंगे। जो कुछ मैं कहुँगा, उन्हे मानना होगा ।' 

मै मे कहा--''महाराज, श्राज ही छुनाव मे जो धाँधली हुईं है, उस का 
निराकरण आप करवाएँगे ?” 

“कैसी धाँधली ?” 

“ग्राज चुनाव मे श्रच्छे भ्रच्छे साहित्यकारों को हरा कर ये शभज्ञात मुदरिस 
विषय-ससिति मे पहुँचे है । 

“किस को हरा कर ?” 

“प० उदयशकर भट्ट जैसे प्रमुख साहित्यकार को इन लोगो ने विषय- 
समिति मे नहीं आने दिया । पजाब में यह सम्मेलन हो रहा है और पजाब 
का यह प्रसिद्ध साहित्यकार विषय समिति में नही चुना गया ।” 

निराला जी ने उसी समय अपने अनुयायियों की मीटिंग बुलाई। मुझे भी 
अपने साथ रखता । लोग आए तो उन्होने बिना विशेष भूमिका के कहा-- 
“आप लोगो ने मुझे अपना नेता बनाया है। हाल मे मुझे एक ऐसी गलती की 
सूचना मिली है, जो श्राप लोगो द्वारा श्राज के चुनाव में हुई है। प० उदयशकर 
भट्ट जैसा पजाब का श्रेष्ठ साहित्यकार विषय-समिति के चुनाव में झाप सब 
लोगो के मुकाबले मे हार गया । यह शर्म की बात है ।* 

सब लोग चुप रहे । निराला जी ने क्षण भर की चुप्पी के बाद कहा-- 
“मैं श्राप का नेता हूँ। मेरा श्रादेश हैं कि आप लोगो में से कोई सज्जन त्याग- 
पत्र दे दे श्नौर टण्डन जी से कहु कर उन की जगह उदयशकर भट्ट को चुनवा 
दिया जाएगा । 

कोई कुछ नहीं बोला | 

मिनट भर की चुप्पी के बाद निराला जी ने कहा---तो आप में से कोई 
त्यागपत्र नही देगा ” श्रच्छा, मैं श्राप के दल के नेतृत्व से श्रोर विषय समिति 
से भी त्यागपत्र दे रहा है। मैं टण्डन जी को लिख रहा हूँ कि वह मेरी जगह 
प० उदयदाकर भट्ट को विषय समिति से निर्वाचित करवा दे ।” 

तहलका मच गया । मु<रिसो ने बहुत भ्रनुतय विनय की । पर तिराला जी 
नही माने । वह विषय-पमिति की बैठकों मे गए ही नही । 

उधर प० उदयशकर भट्ट इस सम्पूर्ण उठा-पटक से एकदम निर्लिप्त हो कर 
झ्राराम से सोने चले गए थे । 

बहुत पुरानी बात है। लाहोर से कुछ साहित्यकार एक साथ कुम्भ के 
मेले पर होने वाले एक साहित्य-सम्मेलन मे गए थे। भट्ट जी और मै हम दोनो 
एक साथ रहे । कृम्भ मे भीड तो बेहिसाब थी ही। हरद्वार मे हैजा फल गया 
ग्रौर लाखो व्यक्ति एक साथ हरद्वार से भाग जाने को उतावले' हो उठे । 
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हरद्वार से उन दिनो मैं बहुत श्रच्जी तरह परिचित था। जब स्टेशन के 
विभिन्‍न बाडो में हजारो-लाखो व्यवित एक तरह से भेडो की तरह बन्द थे, 
हम दोनो को रेलब्रे स्टाफ की कृपा से मुख्य प्लेटफार्म पर पहुँचा दिया 
गया । 

प्लेटफार्म पर मैं रेलवे के एक अ्रधिक्रारी से बातचीत मे व्यस्त था कि 
भट्ट जी टहलते हुए जरा आगे निकल श्राएं । कुछ ही देर मे बह तेजी से वापस 
श्राएं । उन के चहरे पर गहरी व्यथा और करुणा की स्पष्ठ छाप थी । इस से 
पूृव कि वह कुछ भी कहते, मैं ने उन से पुछा---“क्या बात हैं भट्ट जी ?” 

उन्होने कहा-'झोह, कितता भयकर हृ्य है! जरा भागे चल कर 
देखिए ।” 

भट्ट जी के साथ मैं श्रागे बढा । रेलवे श्रधिकारी ने कहा भी--“श्रच्छा हो 
अगर श्राप लोग उधर न जाएँ। पर हम दोनो ने उस्त की बात अनसुनी कर 
दी । हम दोनो वहाँ पहुँचे, जहाँ लोहे के ऊँचे सीकचो के पीछे करीब ५० हजार 
व्यक्तियों की भीड जैसे कंद थी । एक महा भयकर सत्रास जैसे वातावररा ही मे 
व्याप्त था । उस का कारण समझ आने मे देर नही लगी । भट्ट जी वही देख कर 
अत्यन्त व्यथित हुए थे। उस भीड में कितने ही हैजे के केस थे, जिन्हे भीड मे से 
अभी तक हटाया नही गया था । हैजे के चिन्ह, उन लेटे हुए शभ्रभागो के आसपास 
स्पष्ट दिखाई दे रहे थे । मालूम हुआ कि भीड में कछ समय पुृव से हैजा फूट 
निकला है। हम लोग रेलवे-प्रधिकारियो का ध्यान इस ओर खीचने के भ्रति- 
रिक्त और कर नी क्‍या सकते थे । अ्रधिकारियों ने बताया कि बीमारो को 
सक्रामक रोगो के हस्पताल में ले जाने का प्रयत्त हो रहा है, पर सडको पर 
भीड इतनी है कि वह काम भी श्रासान नहीं है। फिर बहुत-से बीमार 
वहाँ जाना भी नहीं चाहते । ये लोग जहाँ ठहरे थे, वहाँ से स्थान खाली कर 
स्टेशन पर आ गए थे । सो यह समस्या बहुत विकट बन गई है । 

--केंछ ही दिनों बाद मनुष्य की श्रसमर्थता पर एक अत्यन्त शक्तिशाली 
कविता उन दिनों भट्ट जी ने लिखी थी। उस युग मे भट्ट जी ने मानव की 
कृप्ठाओं भ्रौर समस्याग्रो पर क्रितनी ही शानदार कविताएँ लिखी । 

भट्ट जी श्राज अपने जीवन के ६८ वष सम्पूण कर रहे हैं। जीवन मे 
उन्होने बहुत ऊंच-नीच देखा है। पर मैं अपने को इस बात का गवाह मानता 
हुं कि सब मिला कर उन का चरित्र ओर उन की देन--दोनो पूरी तरह निमल 


हैं । 
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डा० गोवधननाथ शुक्ल 


बात भ्राज से २५ वष पूर्व की है। मैं वालियर मे बी० ए० का छात्र था । एक 
छात्रा को पजाब को “रत्न परीक्षा के पाठय-क्रम मे 'अम्बा नाटक पढाते समय 
उसी में मुझे एक वाक्य मिला--“परात्पर रूप मे रहने वाले तू भी तो पुरुष ही 
है ।” बस, यह वाक्य मन-बुद्धि मे पूरी तरह समा गया। कान में नाटक की 
प्रधान-नायिका भ्रम्बा की यह उक्ति श्राज तक गूज रही है। नारी के पक्षसमथन 
में मुफे अब तक कही भी इस से श्रधिक ओजस्वी वाक्य पढने को नही मिला 
था। भट्ट जी की एक काल्पनिक सबल मूर्ति मानस में तभी से पैठ गई थी। 
उस समय में ने यह कल्पना भी नही की थी कि उन का मुझे निकट सम्पक और 
स्नेह मिलेगा । 

सन्‌ ४७ में भारत विभाजित हो गया। दो राष्ट्रो का श्रस्तित्व स्वीकार कर 
लिया गया शौर लाहोर पाकिस्तान मे चला गया । श्रत वहाँ के साहित्यकारों 
का--हिन्दी अध्यापको का--कक्‍्या हुआ, न विदित हो सका, न विदित करने की 
चेष्टा ही की गई। 

सन्‌ ४६ में धर्मंसमाज डिग्री कॉलेज, अश्रलीगढ में छात्र-यूनियन का समारोह 
था । निमनन्‍्त्रण मूफे भी मिला था। सुता कि यूनियत का उद्घाटन करने के 
लिए हिन्दी के प्रसिद्धभंवि एव नाटककार पंडित उदयशकर भट्ट पधारेंगे ! 
बरस, दस वष पूृव का वही वात्र्य स्पृति पथ में पुन घूम गया । उत्सवों मे, 
समारोहो मे, जाने का मुझे उत्साह नही । उस से बढ कर बात यह है कि मुझे 
अ्रभ्यास भी नही। परन्तु श्राज जाने के लिए लालायित था, क्योकि मुझे प्पने 
प्रिय साहित्यकार के दह्यत जो करने थे । धर्मेंसमाज के विशाल प्रागण मे खचा[- 
खच भीड थी। विद्यार्थी उत्सुक थे एक नवयुग के प्रवत्तक कवि को देखने के 
लिए और नगर के विद्वान्‌ लोग उत्सुक थे हिन्दी के एक महारथी के दहन 
करने के लिए | ठीक समय पर यूनियन के श्रध्यक्ष के साथ खहर के भगवे क्‌ रते 
में गौरवर्ण व्यक्ति, उन्‍नत ललाट, दीप्त नेत्र जिन. पर काले फ्रेम का चश्मा 
चढ़ा हुआ था, हाथ में छंडी लिए सब के श्रभिवादन का उत्तर देता हुआ्ना सरलता 
से न जाने कब भा कर कालीन पर मसनद के सहारे बैठ ही तो गया । बच्च, 
मैं तो साहित्य-देवता की गतिविधि देखने में व्यत्त था, मुझे यूनियत के 
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कायक्रम मे न कोई रुचि थी न कोई प्रयोजन । कार्यक्रम के अन्त में भट्ट जी का 
भाषण आरम्भ हुम्ला। वह भाषरा था--आ्राज की साहित्य-धारा की प्रगति 
किस ओर है,और क्यो है, प्रौर ग्राज के साहित्यकार का कत्तव्य क्या है इत्यादि।! 
भाषण लिखित था, प्रत्येक शश्द अधिकारपुवक और वडे मनन एवं सथन का 
परिणाम था। ध्वनि मे हढ़ता थी--“जो कुछ यहाँ मै दे रहा हू मेरी गत ३० 

वर्षों की साहित्य-प्ताधना का परिणाम है, प्रौर भविष्य के हिन्दी साहित्य 
की प्रगति का एक प्रकार से भावी सकेत। ' भाषण समाप्त होते ही मैं ने अपना 
परिचय दिया और घर चलने के लिए ग्राग्रह किया । सरलता की मूर्ति 
भट्ट जी ने तत्काल स्वोकार भी कर लिया | बस मेरे जीवन के अनेक गौरव- 
पूणा दिनो में से बह एक मुख्य दिवस था। भट्ट जी ग्राए शौर इतने कृपालु 
हो कर झ्राए, मानों वह श्रपते जीवन के अनेक विश्राम-स्थलो मे से किसी एक 
पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो । उस दिन के बाद वह अलीगढ कईबार आए, 
प्राय सभो बार मेरे स्मरण करने पर । जितनी अधिक बार वह आए हर बार 
मुझे उन की महत्ता के दशन हुए। शशत्र से हिन्दी का छात्र रहा हूँ अत 

हिन्दी पढने-पढाने में मृके कवियों, नाटककारो के विषय मे आलोचना के रूप 
मे कुछ न कुछ कहना होता है। कक्षा मे हम जो कुछ भट्ट जी के विषय मे 
कहते श्राए, देखने मे उससे यह नितानत भिन्‍त मिले। साहित्यकी भूमि भाव- 
भूमि है, उस मे वह श्रकेले ही प्रयोग करते आए है। उन का साहित्य उत्त के 
झपने अध्ययन और उत्त के श्राधार पर बने हुए उन के अपने हृष्टिकोण का 
परिणाम है । उन मे सस्कृत, हिन्दी, अग्नेजी की तिवेणी श्रवाध रूप से बहती 


हुई भी भारतीय सस्कृति की सुरसरि ही आगे बढ पाई है। उन को सास्क्ृतिक 
विचार-वारा (मप्तिष्क) उन के नाटकों में, हृदय उत्त के वाक्य मे, और जीवन 


दशन उन के उपन्यात्ों मे मिलेगा । उन्होने ४७ पस्तक लिखी हैं और ३ 
सम्पादित की हैं। इतवा बडा साहित्यकार भ्राज यदि किसी श्रन्य देश मे होता 
तो पहली बात यह होती कि विश्व का एक बडा भू-भाग उस से पुणा परिचित 
होता। साथ ही उप्त की पुस्तको के अ्रध्पयत के परिणाम स्वरूप कम से कम 
इतनी ही पृस्तफे उस के ऊपर लिखी जाती । परलनु खेद ! यह भारत है, जहाँ 
कम से कम हिन्दी का साहित्यकार तो 'कणाद' ही रहता श्राया है श्राज स्वय 


भट्ट जी को विदित नहीं कि उत की कौन-सी पुस्तक किस प्रकाशक के पास हे, 
शोर वह उप का क्या प्रयोग कर रहा है ” 


भदद जी का व्यक्तित्व अत्यन्त सरल, निष्कपट, और बिनोद प्रिय हैं । 
घण्टो उन क्रेपास बैठने पर भी झ्राप उक्रताहट अ्रनुभव नही करेंगे। स्वच्छता 
सृरूचिपूर्णोता उन के निजी गुण है। श्रपने चतुर्दिक वह श्रद्योपान्त शिवम्‌ औौर 
सून्दरम्‌ चाहते हे। कर्णावास (जि० बुलन्दशहर) गगा तट उन के पूर्व जो की 
निवास भूमि है, श्रत उन के जीवत का प्रत्येक कण जाह्नवी के पावन जल 
सीकरो से मिश्रित है। अपत्य-स्नेह भ्रौर प्नुशा पन का सुन्दर समन्वय भी भ्राप को 


४० उदयहाक्र भट्ट ध्यक्ति और साहित्यकार 


उन मे मिलेगा | सब से बडी बात जो आप को मिलेगी वह यह है कि वह भ्रोता 
ही अभ्रधिक हैं। “निज कबित्त के हि लाग न नीका” के ठीक विपरीत वह ग्राप 
के ही काव्य को सुनना भ्रविक्र पसन्द करेगे । अपनी बात वह कम सुनाते हैं । 
माधुयें उन के व्यग्य तक में रहता है। श्रोता या पाठक को तिलमिला देने में 
उन का विद्वास नही | भ्रत आलोचना उन का प्रिय विषय नहीं । वह मुर्यत 
कवि और नाटककार हैं। झ्म० भा० रेडियो, नई दिल्‍ली में हिन्दी एडवाइज़र' 
के पद के कारण उन्हें श्रालोचना के क्षेत्र मे बरबस घसीटा जाता रहा ६ 
पर उन की श्रात्मा काव्य के लिए ही छटपटाया करती है। हाल ही में उन के 
आझाचलिक उपन्यासो ने हि दी मे धूम मचा दी है । 

नेता और नेतृत्व से सदेव भयभीत रहने क॑ कारण वह सावजनिक कार्यों 
मे या तो बडो के अनुगमन मे ही विश्वास करते हैं---प्रथवा श्रलग रहते है। 
झ्रत आप उन्हे अपनी शोर से श्रागे श्राते हुए नहीं पा सकते | हाँ, निस्‍्तब्ध 
रात्रि के मौन वातावरण मे लिखते रहना भद्द जी का प्रियतम कार्य है। उन्ही 
साधना के क्षणों मे वह अपने पृथक व्यक्तित्व को सभाले रहते हैं, शेष समय 
वह सदेव भ्राप के साथ हैं । 


उनमे सर्पिल कुछ नहीं है 
श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात 


जैसी हमारी प्रवृत्ति होगी वेसे ही हमारे विचार होगे | हमारी जो अ्रपनी 
अनुभूतियाँ हैं, उन्हीं के आधार पर भिन्‍न भिन्‍न विषयो के सम्बन्ध मे हम 
अपनी धारणा बनाते हैं । विचारो के निर्माण में निजी श्रनुभूतियाँ जितनी 
सहायक होती है उतना मन्थित शोधित साक्ष्य नही । इसलिए यह कहना 
झअधिक सत्य होगा कि हमारे विचार मूलत हमारे जीवन, हमारे आचरण 
और हमारी प्रवृत्तियों पर निर्भर हैं । 

सन्‌ १९५७ के १२ सितम्बर को मेरे जिही साहित्यिक मित्रो ने स्वर्गीय 
आचाय शिवपुजन सहाय एवं स्वर्गीय श्राचार्य नलिन विलोचन शदार्मा के 
नेतृत्व मे मेरी प्रद्धशती जयन्ती मनाई थी। उस श्रवसर पर भट्ट जी ने सपोजक 
को लिखा था--“राजनीति पोषित इस अ्रकुलीन युग मे भी श्राप एक कवि 
की जयन्‍्ती मना रहे है। यह शभ्राइचय का विषय है। या तो आप पर युग का 
प्रभाव नही पडा है या फिर आप किसी और युग में रह रहे हैं ।* 

इन दो-चार पक्तियों मे भट्ट जी ने जो विचार व्यक्त किया है उस के प्रकाश 
में उनके साहित्यिक जीवन और साहित्यिक प्रवृत्तियों का श्रच्छी तरह अध्ययन 
किया जा सकता है | 

स्पष्ट है कि भट्ट जी ने साहित्यिक दुष्टि से ही वतमान युग को अकुलीन 
कहा हैं। जिस युग मे मातृभूमि के शरीर को काट कर दो ट्रुकडो मे बाँठ दिया 
जाय, सांस्कृतिक प्रदशन के नाम पर बहु-बेटियो को खुले श्राम नचाया जाए, 

जीवन के हर क्षेत्र मे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित किया जाए एवं स्वलाभ- 

परायणता की वेदी पर मानवमृल्यो का हनन किया जाय उस युग के लिए 
श्रकलीन बहुत हल्का शब्द है । 

रासायनिक, वकील और चिकित्सक बनने के लिए तत्सम्बन्धी शास्त्री का 
गवेषणापूण अध्ययन श्रनिवाय है । किन्तु राजनीतिज्ञ बनने »े लिए शिक्षा- 
विश्ञारद अथवा विद्याविशिष्ट होना प्रावश्यक नही है । श्रावश्यक् है स्वलाभ- 
परायण और स्वायथ साधनतत्पर होना । राजनीतिज्ञ प्रवचना से काम लेता 
है और वह ईर्वर को भी धोखा दे सकता है। 

राजनीति जहा अपना यह रूप दिखाती है वहाँ जीवन पवित्रता में उस 


धर उदयशकर भट्ट व्यक्ति और साहित्यकार 


सौन्दर्य से वचित हो जाता है जो ससार के पुन प्राणन और अनन्त छुद्ध ता के 
सावतन्रिक ससाधन के लिए सतत सचेष्ट रहता है। ससार का नवप्तजन 
एवं समाज के कल्यारा के लिए शुद्धता, निमलता ओर पवित्रता के वातावरण 
का निर्माण साहित्य का प्रधान उदहब्य है । कितु राजनीति के चंगुल में 
फेसकर साहित्य अपने इस उ्द इय को भूल जाता है। युग की हीनता, दुवृ त्तता 
शोर अपकृष्टता इसी का परिणाम है। 

कूलीनता मे शुद्धता श्र निमलता अ्रतहित है । शुद्धता को श्रात्मा को 
समपिति मानते है । वह एक शिल्प-योजना है जिस के श्राधार पर ईइवर 
अपने प्राणमय मदिर का निर्माण करता है। भट्ट जी का साहित्यिक ब्रत रहा 
है इसी शुद्धता की उपासना श्रौर इसी निमलता का पोषण । उनके काव्य मे 
आाज की-सी अभ्रनास्था, भश्रस्वस्थता, उदासीनता, अश्रविश्वास्, श्रसामथ्य, और 
कृण्ठा नही मिलती। उन की माच्यता रही है कि राजनीत साहित्य का पैर 
पूजती है । साहित्य के लोकमगलकारी रूप को ही उन्हों ने रवीकारा और 
उसी के निर्माण में श्रपने हृदय का रस उंडेला। 

कारलाइल मे कहा है कि ससार मे लोकमत से बढ़कर दूमरा श्रसत्य नही 
है । लेकिन भ्राज का साहित्यिक इसी लोकमत के लिए क्या-क्या नहीं करता । 
उस का विश्वास है कि लोकमत श्रादमी को महान्‌ और शक्तिशाली बना 
देता है । काव्य ने भले ही कहा हो कि समूह की कृपा प्राप्त करने की कोशिश 
मत करो क्योकि वह बिरले अकूटिल और बंध उपायो से प्राप्त होती है । 
भले ही यह सत्य हो कि सुयश वही श्रक्षण्ण रहता है जो योग्यता के बल पर 
प्राप्त हुआ है, अन्यथा वह लेख्य चूणिका के रेखाकन' की भाति मिट जाता 
है, किन्तु वत॑मान युग की माययता इस से भिन्‍न है | भट्टजी ते अपने उक्त पत्र 
मे लिखा है ” जानता हुँ क्रि ने और दुनियादारों की तरह बाँसों पर खडे 
होकर नाचने का अ्रभ्यास नही किया, जबकि इस प्रकार के नाच काफी लोक- 
प्रिय है । 

भद्ठजी के विचार मे साहित्यिक के लिए साहित्य सजन एक ब्रत है, एक 
प्रण है जो ढोल को आवाज से ज्यादा सूक्ष्म भर चिर॒स्थायी होता है । और 
कविता वह नितान्त तप और साधना की चीज है । 

भट्ट जी के चरित्र मे उन की दौली मे, सपिल कुछ नही है । वह जितना 
बोलते है उतना लिखते है। लिखते हैं उतना ही जितना लिखने का मन 
करता है, जितने विचार उठते है । और विचारों को उन के जो शब्द धारण 
करते है वे शपथ की भाँति पवित्र हैं । 


सुहृदवर भट्ट जी 


श्री मोहर्नासह सेगर 


भट्ट जी से मेरा परिचय लगभग ३० वष पहले का है। कितु वह परिचय 
एक सजनशील साहित्यकार या सबल कल्पना के कवि की श्रपेक्षा सुहृद भट्ट 
जी के साथ ही भ्रधिक है । इसके दो कारण है पहला तो यह कि मैं साहित्य- 
कार एक सामान्य विद्यार्थी और अध्येता-भर रहा हूँ, कोई श्रालोचक-विवेचक 
नही । दूसरे भट्ट जी के सम्पक मे आने तक मैं ने उन की बहुत कम रचनाएँ 
पढ़ी थी । (अधिकाश तो उन के सम्पर्क मे आने और उन के व्यक्तित्व तथा 
कृतित्व से प्रभावित होने के बाद ही पढने की प्रेरणा हुई) । 

१९३६ की बात है। मैं लाहौर से प्रकाशित देनिक “शक्ति! का सयुकत 
सम्पादक होकर वहाँ पहुँचा था । उन दिनो वहा हिन्दी-पत्रकारों की अपेक्षा 
हिन्दी के साहित्यिक्र अधिक थे--क्रुछ तो भ्रध्यापत-काय मे लगे हुए थे और 
कुछ पाठ्य ग्रथो के लेखन काय में। सो इही के साथ उठतै-बैठते एक दिन 
भट्ट जी के भी दशन हुए। इस प्रयम दशन में ही हम दोनो जैसे एक-दूसरे की 
ओर झाऊृष्ट हुए और ऐसा लगा मानों यह कोई नई मुलाकात नहीं, वर्षो 
का घुलना-मिलना सा है। सब से बडी बात जो मुझे भट्ट जी में लगी 
और जिस के कारण उस समय के लाहौर के श्रन्यान्य साहित्यकारो की 
अपेक्षा मेरा उन के प्रति अधिक आदर और अनुराग हुश्रा, वह थी 
उन की मिरभिमानता, हादिकता, स्नेहसिक्त मुदुब्यवहार और स्पष्टवादिता । 
दो ट्रक सत्य कहने और सूलने मे मैने भट्ट जी को कभी हिचकते या उद्विग्त 
होते नही देखा । उन के इसी गुण के कारण कभी श्रकेले उन से और 
कभी श्रन्यान्य मित्रो के साथ मिलने के कायक्रम बढ़ने लगे। फिर तो प्रति 
रविवार को गोष्ठी जमतो, जिस में पूरे दित सम सामयिक साहित्य, साहित्य- 
कारो और व्यग्य-विनोद की चर्चा रहती । ये गोष्ठियाँ कई वर्षों तक चली 
और इत की सुखद याद भ्राज भी उन दिनों का हृश्य जेसे श्रालो के सामने ला 
देती है । 


हिन्दी समाज 


कुछ समय बाद हम लोगो की इस खानगी गोष्ठी के साथ ही 'हिन्दी समाज 


४४ उदयदकर भट्ट व्यक्ति श्रोर साहित्यकार 


नाम की एक औपचारिक ससस्‍्था की भी स्थापना हुईं, जिस मे उस समय लाहौर 
मे रहने वाले प्राय सभी हिन्दी लेखक श्रोर कवि सम्मिलित थे। इस मे भट्ट जी 
का हाथ और रग विशेष था, क्योकि हम सब लाहौर-प्रवासी हिन्दी वालो मे 
वह अ्रधिक प्राने और लाहोर के सूधी समाज से शभ्रपेक्षाकत अधिक परिचित 
थे । जो लोग इस में आ्राते-जाते रहे हैं, केवल वे ही जानते है कि इस तरह की स्वस्थ, 
सयत और उच्चम्तर की साहित्यिक सस्था हिन्दी-जगत्‌ में शायद ही कोई 
दूसरी हो । यह कोई आत्म-विज्ञापन, आत्म प्रशपा या भ्रतिरजना की बात 
नही है। इस के दो कारण थे । पहला तो यह कि इस में केवल वे ही लोग 
शामिल थे, जो यथाथ' मे' लिखने पढने मे रुचि लेते थे भौर गम्भीर प्रकृति के 
थे। दूसरे इस मे' पढ़ी जाने वाली रचनाश्रो की श्रालोचना-चर्चा का स्तर बडा 
सयत, सूथरा और समीचीन रूप लिए था। यही कारण था कि उन दिनो 
दस में भाग लेने वाले साहित्यकार केवल इस मे पढने की प्रेरणा से नई चीजे 
लिखते थे और उन का यथार्थ मूल्याकन एवं सराहना भी होती थी। कहना न 
होगा कि भट्ट जी की उस समय की अधिकाश कविताओो के सृजन के पीछे इस 
प्रेरणा का बडा गभीर हाथ था । 

भट्ट जी हिन्दी समाज के एक प्रमुख स्तम्भ थे। वह इस मे न केवल अपनी 
नई रचानाएँ पढते थे, वरन्‌ उन पर होने वाली श्रालोचनाओो को भी सहृदयता 
से ग्रहण करते थे । एकाध बार उन के मुंह से किसी नोसिखुवे द्वारा की गई 
अ्रनगल या श्रसगत श्रालोचना पर यह भी निकला कि “भाप को कविता 
समभने की तमीज ही नही है।” पर ऐसे श्रवसर श्रधिक नही श्राते थे--और श्राते 
भी थे, तो श्राक़ोश अ्रथवा आवेश के बदले व्ययय-विनोद के परिधान में ही भ्रधिक 
होते थे। उन के द्वारा कितने नए लेखकों और कवियो को प्रोत्साहन मिला' 
है, इस की गिनती करना स्भव नहीं। सच्चा जिज्ञासू कभी भी भट्ट जी से 
निराश या निरुत्साह होकर नही लौटता था । 


समस्या और ससाधान 


भट्ट जी के सग्पक में श्राने के बाद धीरे धीरे मैं ने उन की सारी प्रकाशित 
रचनाएँ पढी । इस से जैसे उन का एक नया भौर यदि कहूँ तो विराट रूप उजा- 
ग़र हुआ । जैसे निकट से देखने पर कभी भी किसी पर्वत की ऊँचाई का ठीक- 
ठीक झनुमान नही किया जा सकता, वेसे ही रोज साथ उठने-बेठने वालो के 
प्रति भी हम लोगो का रुख कुछ ऐसा मैत्रीपूण और घनिष्टता का हो जाता 
है कि उस की महानता को ठीक से देखा-प्राका नही जा सकता । कई-कई बार 
तो इस के विपरीत भट्ट जी की किसी रचना का कोई भ्रश् ले कर उस की पराडी 
बना कर हम लोगो ने ऐसे कहकहे लगाए हैं कि कवि से श्रधिक भट्ट जी 
एक सामान्य सुहृद के रूप मे ही हमारे साथ रहे हैं। पर सचाई यह है कि इस 


सुहृदवर भट्ट जो श्र 


ऊपरी हँसी-मजाक के बावजूद मन-ही-मन हम सब भट्ट जा की विद्वत्ता, सूक- 
बूक़ भर भनूठी कल्पनाञो के लोक मे मंडराती उन की प्रतिभा के प्रशसक भौर 


कायल रहे है । 
पढाते भट्ट जी रहे हैं हिन्दी भौर सस्क्ृत, पर लिखते रहे हैं नाटक और 


काव्य। कुछ लोगो ने यह प्रइन कई बार उठाया है कि वह नाठककार बडे हैं या 
कबि ? अथवा नाटककार पहले हैं या कवि पहले ? मैं इस विवाद को एकदम 
अनावश्यक मानता हुँ। सजनशील कलाकार की हर रचना उस के कल्प-मानस 
की एक स्वतन्त्र सृष्टि है। उसे इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए--उसी की 
किसी दूसरी कृति से तुलना करना गलत है। इस दृष्टि से देखने पर मुर्क तो 
उन के एकाकी और बडे नाटक भी उन के काव्य से कम अ्र्थगर्भ ओर सारपूरो 
नही लगे। विक्रमादित्य','दाहर','अम्बा', 'सगर-विजय','मुक्तिद्ृत, 'शक-विजय' 
श्रादि मे उन्होने हमारे इतिहास के जिस उज्ज्वल पक्ष को उजागर किया है, 
उस पर हम गव कर सकते हैं। इसी तरह “कमला, “अन्तहीन श्रन्ता, “नया- 
समाज', 'पावती” शझ्रादि सामाजिक नाटक मातरों प्रेमचन्द के समस्यामूलक 
उपन्यास की अ्रगली कडी से लगते हैं। उस मे समाज और जीवन की जिन 
समस्याझ्रो को भट्ट जी ने उभारा है, वे उन की सूझ-बुक, समस्या 
की पकड श्र प्रतिभा के पूण कौद्यल-स॒जन की परिचायक हैं। यही' 
बात उन के स्त्री का हृदय, समस्या का श्रन्त,' 'धुम-शिखा, अधकार 
और प्रकाश,' पर्दे के पीछे, आज का आदमी, “जवानी, 'नारी के रूप 
भ्रादि एकाकियो के बारे मे भी कही जा सकती है । 

इस दाताब्दी के पूर्वार्ड के श्रधिकाश मनीषियों की तरह ही भट्ठ जी के 
अ्रष्ययन की पृष्ठभूमि भी सस्कृत-साहित्य ही रही है। यही कारण है कि उन 
की भाषा में भी उस पाडित्य की छाप है और कथातको में भी अपने पौरारिक 
भौर ऐतिहासिक नाटको मे उन्होने इस प्रृष्ठभूमि का भरपुर उपयोग किया है 
और भारतीय ससकृृति की परम्परा के उज्ज्वल पक्ष को कभी भी घुँघलाया 
झोभल नही होने दिया है। 'नहुष-निपात', “विद्रोहिणी अम्बा' ओर “सगर- 
विजय” इस के प्रत्यक्ष प्रमाण है। पर भट्ट जी का साहित्यकार यही तक सीमित 
नही रहा । उस ने श्राधुनिक समाज के ज्वलन्त प्रशतो और समस्याओं को केवल 
उठाया ही नही है, उन के समाधान भी प्रत्यक्ष श्रथवा परोक्ष रूपसे सुभाए हैं। 
ऐसा करने में नाटको तथा एकाकियो के श्रतिरिक्‍्त उन्होने उपन्यास के माध्यम 
से भी काम लिया है। 'एक नीड दो पछी', नए मोड, लोक परलोक', 
“शेष-प्रशेष', 'सागर लहरे और मनुष्य! तथा 'दो श्रध्याय', उनके बडे सजीव 
श्र श्रेष्ठ उपन्यास हैं। अपने 'साहित्य के स्वर” निबन्प-सग्रह मे उन्होंने इन 
विचारों को और भो स्पष्ट रूप में व्यक्त किया है । 


४६ उदयद्यकर भट्ट व्यक्ति और साहित्यकार 


काव्य के नए भ्रायाम 


पर यह सब कह चुकने के बाद यदि मैं अपने मन की बात कहूँ, तो मेरे 
मानस में कवि भट्ट जी का चित्र ही श्रधिक स्पष्ट और गहरा है। न जाने क्यो, 
उन की प्राय हर रचना में मुझे उन के कवि-मानस का यह बहुरगी चित्र ही 
अपने विभिन्‍न रूपो मे दिखाई पडता है भौर मेरी कुछ ऐसी धारणा बन गई हैं 
कि मूलत भट्ट जी कवि है--नाटक और उपन्यास सभवत उन्ही की एक 
उपपत्ति-सी है। उन की स्फुट कविताओो मे कल्पना की जो उडान, भावो का 
जो प्रबल प्रवाह ओर भाषा का जो सुगुम्फित रूप है, वह एक बारगी रचना 
पढने या सुनने पर मन के तारो को भक्नत कर देता है। कुछ क्षण रुक कर 
सोचना पडता है कि कवि हमे कहाँ ले गया है। क्या दिखा रहा है। श्रगर मैं 
भूलता नही, तो उन का सब से पहला खड काव्य मै ने उन का 'तक्षशिला' पढा 
था, जिस की स्मृति श्राज तक भी बनी है । 'मानसी, “कौन्तेय-कथा', “मत्यस्य- 
गधा आदि में उन की स्वच्छन्द प्रतिभा का चमत्कार बडे अ्रच्छे रूप मे प्रकट 
होता है । 

किन्तु उन की विविधतामयी प्रतिभा के कुछ श्र रगीन चित्र उन की स्फुट 
रचनाशो मे काफी सजीवता के साथ उभरे है 'राका', 'विप्तजेन, अमृत श्रौर 
विष, 'युगदीप', यथाथ और कल्पना, “इत्यादि” श्रादि की रचनाएँ इस का 
प्रमाण है। भावों का प्रयोजन और दब्दों का चयन तो कवि के अपने विशिष्ट 
व्यक्तित्व के द्योतक हैं ही, इन पर उन के गम्भीर प्रष्ययन और कल्पता-वेचितव्य 
की छाप की परिचायक भी है। ये रचनाएँ जैसे स्वय मह बोलती हैं। उन्होने 
कविता के कई नए श्रयामो को छुआ है और कही भी ऐसा कुछ नही है, जिसे 
समय ध्‌धला कर सके । 


स्वाभमिान श्रौर निर्भीकता 


सहुदयता भ्रौर सोजन्यता की यह मूत्ति स्वाभिमान और निर्भीक्ता में भी 
किसी से कम नहीं । समय आने पर दो ट्रक सत्य तथा कडी से कडी बात कहने 
मे भी भट्टनी भिककते नहीं। इस के विपरीत उन की शराफत का लोगो ने 
अ्रनुचित लाभ भी उठाया है | यदि उन के जीवन की सारी सफलताशओ्नो को 
तराजू के एक पलडे मे तोला जाए श्ौर दूसरे मे उन की वे विफलताए, जो 
उन की निर्भीकता शौर स्वाभिमान के कारण हुई है, तो सम्भवत इन का 
पलडा ही भारी रहेगा। यह हिन्दी-जगत्‌ के लिए कम दुर्भाग्य और दाम की 
बात नही कि इतने बडे विद्वान और ऐसी सम्पन्न प्रतिभा का हम समुचित 
समादर नही कर सके । प्रकाशकों के आगे जाकर गिडगिडाता उन्हे नही श्राता, 
इसी कारण वह चुपचाप उन के शोषण के शिकार बने श्र श्रपने कुछ ग्रथ 
उन्होंने स्वय ही छपवाए। पर किताबो की बिक्री में जो घाधली और घुस्- 
खोरी चलती है, उस के परिणाम स्वरूप इस दिशा मे भी उन्हे पर्याप्त अपु- 
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विधा का ही साभना करना पडा । 

कूछ समय के लिए भट्ट जी ने फिल्मो मे गीत और पटु-कथा लिखते का 
काम भी किया। इस सिलसिले मे वह १६४० में कलकत्ता भी श्राए थे। उन 
दिनो मैं “विशाल भारत में था। वहा प्राय प्रतिदिन भेंट और चर्चा हुभ्ा 
करती थी । कूछ ही दिवो मे मैं ने देखा कि प्रचुर पारि श्रमिक मिलने पर भी 
भट्ट जी सिनेमा के वातावरण से सतुष्ट न थे और कुछ ही दिनो बाद उन्होने 
उम से छूट्टी भी ले ली | लेखती को उन्होने कभी व्यवस्ताय का साधत नही 
बनाया । 

इस के कोई १७ १८ वष बाद भट्ट जी फिर कलकत्ता आए । एक दिन 
अचानक फोन पर उन्होने यह सूचना दी और बनाया कि वह एक धनी व्यक्ति 
के यहा ठहरे हुए है। इस पर मैं ने उन से अनुरोध किया कि वहाँन मिल कर 
हम कही बाहर हो मिलें तो प्रचिक ग्रच्छा रहे । शाम को जब उन से भेंट हुई, 
तब हँसते हुए बोले --“भाई, मैं तो उपर सेठ के यहाँ ठहर कर बडा झप्तमजस 
में पड गया हूँ। मेरा वहां मत ही नही लाता ।” मैं ले इस सम्बन्ध मे उन्हें 
अपने कुछ अनुभव भी बताएं। परिणाम यह हुप्ना कि भ्रगले २४ घण्टो मे ही 
भट्ट जी कनकत्ता से वाउस रवाना हो गए। यह तथ था कि यदि वह उस 
स्थान पर कुछ और ठहरते तो शायद कुछ आ्राथिक लाभ होता, पर उन के 
स्वाभिमान ने यह स्वीकार नही किया । 

इस तरह में ने अनेफ बार उन्हे सचाई, स्वाभिमान और निर्भीकता के 
कारण बडे-बडे प्रलोभनो को ठुकराते देखा है। श्राज भी वह इन से बचकर 
ही अपने अ्रध्ययत मनन में लगे है, यद्यपि अवस्था श्रधिक हो जाने से श्रब वह 
आगे वी तरह नियमित रूप से नही लिख रहे । 

मैं हृदय से उनके दीघ जीवन की थुभ कामना करता हु । 


भावाज्जलि 
श्री रतुभाई देसाई 


श्री उदयशकर भट्ट हिन्दी के प्रख्यात साहित्यिक है। उन की रचनाग्रो 
से न सिर्फ हिन्दी पाठक वर्ग परिचित है, अपितु गूजराती नाषी हिन्दी प्रेमी 
वाचकवर्ग भी श्रच्छी तरह उपक्रत है । 

स्वतन्त्र भारत के भावात्मक ऐक्य का यदि कही किसी मे परिचय प्राप्त 
होता है तो वह भट्ट जी की साहित्यिक सेवा से प्राप्त होता है । 

श्री काका कालेकर ग्राजन्म महाराष्ट्रीय होते हुए समथ गुजराती गद्य के 
लेखक, चितक भ्रौर सारस्वत हैं । वह महाराष्ट्र की गजरात को बडी भारी 
देन हैं। उसी तरह भूतकाल में श्री नारायण हेमचन्द्र बगाली थे, परन्तु 
परिन्नाजक साहित्यकार थे ओर ग्रूजराती साहित्य को बहुत कुछ प्रदान कर 
चल बसे । 

इसी तरह श्री उदयश्कर, गुजराती होते हुए बरसों से--पीढियो से-- 
यू० पी० में स्थित हैं और हिन्दी के साहित्यकार है। भट्ट जी हिन्दी जगत को 
और राष्ट्रभाषा की दृष्टि से सारे भारत को, गृजरात की देन है । 

परस्पर का यह भ्रात्मिक आदान-प्रदान सतत जारी रहे और भट्ट जी की 
साहित्य-प्रवृत्ति श्रधिक विकसित श्रौर विकासशील होती रहे, यही मेरे 
जैसे एक नम्न गुजराती की, इस मगल अ्रवसर पर, शुभकामना है। 

सम्मान समारम्भ अच्छी तरह से समवेत हो । 


मूल्यांकन 


नड्टे कविता के पुराने कवि, श्री उद्यशकर भट्ठ 
श्री भवानी प्रसाद मिश्र 


श्री उदयशकर की कविता के बारे मे विचार करता हू, तो बहुत सी बाते 
मन में आती हैं। भट्‌ठ जी ने विगत ५० वर्षों में काव्य के क्षेत्र मे हमे उल्लेख- 
नीय कृतियाँ दी हैं। “तक्षशिला', राका' “विसजन', 'मानसी', 'प्रमत और 
विष', “युगदीप',, “यथार्थ और कल्पना, 'विजय-पर्थ' कौंतेव. कथा” 
'करिका', इत्यादि, 'भ्रन्तमंथन”, चार चित्र” 'मुझ मे जो शेष हैं--ये १३ 
काव्य पुस्तक उन्होने हमे दी, और प्रत्येक पुस्तक मे काव्य-ममज्ञो ने कोई न कोई 
विशेषता देखी । मोटे तरीके से कह सकते है कि विगत ५० वर्षो की कविता 
का इतिहास श्रींर उस की प्रगति की भलक भ्रगर हमे किसी एक ही कवि में 
देखनी हो, तो श्री उदयशकर भट्ट को पढ कर उसे देखा और जाना जा सकता 
है। आलोचको ने उदयशकर जी को बारीकी से नही पढा, और उन पर कहने 
लायक कुछ लिखा गया हो, सो भी मेरे देखने मे नहीं श्राया । मुझे उस का 
सब से बडा कारण यही लगता है कि श्री उदयद्कर भद॒ट कभी किसी एक 
वाद या विचार के कवि नहीं रहे और श्रालोचको के प्रायः निश्चित वाद, 
विचार या गुट होते है। अ्रगर आप राष्ट्रवादी, छायावादी, प्रगतिवादी या 
प्रयोगवादी गुट में नहीं हैं तो उस गुट के आलोचक आप की बात करने से 
से बचेगे, यहाँ तक कि नाम गिताते समय भी वे आप का नाम छोड 
जाएंगे। उदयशक्र जी ने किसी प्रचलित वाद के बदले अभ्रपत्री इच्छा, 
रुचि, स्वभाव श्रोर सामथ्यें के अनुसार जब जो विषय उन के रास्ते मे आया, 
उस को अगीकार किया और उसे अ्रपने ढंग से लिखा। श्रपने ढग से अपनी 
इच्छा के अनुसार लिखना, मैं कवि की सब से बडी आवश्यकता मानता हूँ। 
समाज अथवा आलोचक, कवि को सदा बरगलाते है, ऐसा तो मैं नही कहता, 
किलु साधारणतया यह तो मानना ही पडेगा कि समाज में कोई धम-तीति, 
ग्रथ नीति या राज-नीति प्रबल हो कर कविता से श्रपना काम लेना चाहती है 
झौर उसी नीति के हामी श्रालोचक, कवि की प्रशसा या निन्‍दा कर के उसे 
अपने पथ पर ले चलना चाहते है। यदि समाज अथवा श्रालोचक की कोई 
प्रेरणा वास्तव मे किसी कवि की भी प्रेरणा हो तो उस की बात दूसरी है। 
किन्तु ज्यादातर तो यही देखा जाता है कि साहित्यकार तत्कालीन परिस्थितियो 


५२ उदयशकर भट्ट व्यक्ति शौर सा हि्यकार 


की लपेट से आ कर कभी इस तो कभी उस भय से शभ्रथनी इच्छा के प्रतिकूल 
भी लिखता चला जाता है। किसी कारण से ऐसा लिखना आ्रावश्यक हो सकता 
है, उपयोगी भी ठहर सकता है, किन्तु अन्ततोगत्वा वह 'सेकिण्ड हैड' लिखना 
है, इसलिए मेरा जी उसे बहुत महत्त्वपूर्ण मानने का नही होता । 

भट्ट जी अपने समय से प्रभावित नही हुए, ऐसा कहना एक असम्भव 
बात कहने के बराबर है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नही हो सकता, जिम पर 
अपनी श्रास-पास की परिस्थितियों का असर न पड़े और जो उन्हे किसी न 
किसी रूप में व्यक्त न करे, श्री भटट जी पर, जब वह बच्चे थे राष्ट्रीयता 
का असर पडा । उन दिनो बग भग का श्रान्दोलन चल रहा था। उस के बाद 
जब वे बडे हुए और राष्ट्रीय काव्य-पुस्तको मे रत्नशिरोमणि “भारत-भारती' 
उन के हाथ लगी, तब उन्हो ने उसे आाइचयें और आनन्द के साथ पढा तथा श्रात्म- 
सात्‌ किया । वह दासता से दुखी हुए श्रौर देश की आशा और भश्राकाक्षाश्रो को 
चित्रित करने वाली इस अ्रनोखी पुस्तक से कुछ श्राशा भी उन के मन मे जागी, 
किनतू उन का सहज शकित मन झाकित ही रहा और उन्होने उस समय जो 
कविताएँ लिखी, उन में यद्यपि हम देखते हे कि राष्ट्रीयता का स्वर स्पष्ट है, फिर 
भी निराशा का स्व॒र कम स्पष्ट नही है। 'युगदीप' तथा 'यथाथ श्रौर कल्पना' 
की अनेक कविताएँ उदाहरण की तरह पेश की जा सकती हैं। वे एक क्षण 
कहते हैं --- 

प्रधकार, अवकार, भ्रधकार चीर चल 

किन्तु दूसरे ही क्षण भ्राशा को एक मृग तृष्णा मानकर कहते हैं -- 

कोई बिखेरता जाता है, 

कोई समेटता जाता है, 

निश्चि-दिन की चरखी पर, 

जीवन डोरी लपेटता जाता है 

ककालमात्र बह आराज बना, 


जो जीवन बीत, पुनीत गया । 
जीवन और ससार के प्रति भट्ट जी की हृष्टि बिलकुल उन की श्रपनी दृष्टि 


है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना अ्रवद्य कहा जा सकता है कि 
उन्होने हर परिस्थिति में स्वयं सोचते रहने की कोशिश की है। जीवन कुल 
मिला कर उन के लिए उल्लास का कारण नही है, चिन्ता श्रौर भय का कारण 
है भोर इसलिए न सोच कर कुछ भी कहते चले जाने का निरिचिन्त स्वभाव 
उन के कवि का वभाव नही है । वह हर परिस्थिति को खुली श्राँखोीं से देखते 
है और खुले दिमाग से सोचते है, चाहे वह बात राष्ट्रीयता की हो, चाहे 


मानवता को हो, चाहे युद्ध के पक्ष की, चाहे युद्ध के विपक्ष की -- 
मैं जीवन से भय खाता हँ--- 


प्रणय गीत में क़ान्ति बोलती, कब विद्रोह दबा पाता हूँ। (पूर्वापर ) 


नई कविता के पुराने कवि, श्री उदयदकर भट्ट ५३ 


उन के काव्य स ग्रह 'मानसी' तक मे, जो वैसे प्रकृति चित्रण का ही काव्य 
है, निराशा का स्वर प्रबल दिखाई देता है, किन्तु धीरे-धीरे भ्रास्तिकता जिसे 
में ससार के कल्याण मे विश्वास का दूसरा रूप समभता हू, भट्द जी के 
विचारों पर अधिकाधिक आच्छादित होने लगती है भश्रौर उन्हे ऐसा लगने 
लगता है कि “मनुष्य ससार के नाम भेजी हुई भगवान की चिट॒ठी है! और 
इस का काम है समघ्त विश्व को सौन्दर्य, विश्वास और शक्ति की श्रोर प्रेरित 
करना । भट्ट जी का यह काव्य काल देश के राजनीतिक विचारों में गाँधीवाद 
से प्रभावित कार्य-काल है। इस काल की उन की कवितागो मे माक्सवाद का 
प्रभाव भी काफी दिखाई देता है, किन्तु उन की स्वतन्त्र चेतना यहा भी 
उन्हें समष्टि मे विश्वास करते हुए व्यक्ति की महत्ता की ओर से विमुख नही 
करती । 

व्यष्टि की गरिमा और स्वतन्त्रता की शोर जागत कवि की मनीषा 
परम्पराशञ्नो में गड कर नही बैठी रह सकती श्रौर इसीलिए हम देखते हैं कि 
श्री उदयशकर भट्ट का काव्य प्रारम्भ से श्रत तक एक स्वच्छन्द बहती हुई 
धारा है जो कही कम, कही ज्यादा चौडी या गहरी हो सकती है, किन्तु रुकी 
और बधी कही भी नहीं है। भट्ट जी का काव्य पढते हुए जो प्रनेक 
विचार मन मे श्राते है. उन मे सर्वाधिक प्रमुख विचार यही होता है कि श्री 
उदयशकर भट्ट हमारे पुरानी पीढी के कवियों मे सब से श्रधिक नए कवि है। 
'त्या' कहने से श्राज जो भ्रथ ग्रहण किया जाता है, वह बहुत भ्रस्पष्ट है, इसलिए 
स्पष्ठ करना चाहता हूँ कि “नया कह कर मै क्या कहना चाहता हँँ--- 

पुराने और श्राज तक के समस्त साहित्य के बीच' रख कर देखी जाने 
पर जो कृति या कृतियाँ सामयिक या प्रसगानुकूल जान पडे, वे नई हैं , 
साधारणतया सब युगो और सब देशो मे ऐसा साहित्य ही विपूल होता है, 
जिस पर तत्कालीनता और तहँशीयता की छाप बहुत जोर से लगी होती है । 
हर युग और हर देश की अ्रपनी एक भगिमा होती है जो सम्बन्धित साहित्य को 
अनेक यथुगो और देशो के साहित्य से थोडा-न-धोडा विशिष्ट या विभिन्‍न तो 
बना ही देती है, किन्तु इन के साथ-साथ सभी युगो श्रौर देशों मे कुछ ऐसी 
कृतिया भी रची जाती रहती हैं, जो आगे पीछे किसी भी समय ओर किसी 
भी देश में प्रसगान॒कूल लग सकती है । जो कवि सव देश-काल प्रसगो में पढ़ा 
या सुना जा सकता है, वह कवि उतना ही अधिक नया है ऐसी मेरी मान्यता 
है । कवि के दो काम होते है देखना और कहना। सभी कवि देखते और 
कहते है। कोई कवि ऐसा होता है जो केवल महत्वपूण चीजो को देखता है 
और उन्हे बहुत महत्त्वपूर्णा ढग से कहता है। श्रत्यन्त महत्त्वपूण चीजों को 
देखना और उन्हे उतने ही महत्वपुणा ढग मे कहना कवि को जाशवत (क्लैसिक) 
कवि बना देता है। प्रसगानुकूलता शाश्वता की अपेक्षा भ्रच्छी चीज़ है या नही, 
इस बहस मे पडे बिना इतना तो कह देना चाहता हूँ कि वह उससे अ्रलग चीज 


भ्र्ड उदयशकर भट्ट व्यक्ति श्रोर साहित्यकार 


अवश्य है | यद्यपि शाइवत और प्रसगानुकूल काव्य इतने अलग-भ्रलग भी नहीं है 
कि शाइवत प्रसगानुकूल श्ौर प्रसगानुवूल शाइवत नहीं हो सकता, तथापि 
प्रसगान्‌कूलता कूल मिला कर कहने के ढग से अ्रधिक सम्बद्ध हे श्री उदयशकर 
भट्ठ भ्रपनी प्रारम्भिक रचनाश्रो में मानो शअ्रपने स्वभाव को खोज रहे थे। 
'तक्षशिला', 'राका, विसजन! आदि से लेकर 'करिका', तक के काव्य संग्रह 
कहने के ढग की परम्परा ले कर चलने वाले काव्य सग्रह है और इसलिए 
हम देखते है कि भद॒ृंट जी इन कावग्य-प्तग्रहों मे बहुधा प्रसगानुकूल 
अर्थात्‌ हर समय श्रपनी विवा के कारण आनन्द दे सकने वाले काव्य, नही दे 
पाए है । विचारों के कारण वह ग्राननद दे सकता है, किन्तु विचार जो उन मे 
व्यक्त हैं वे भी ज्यादातर परम्परागत विचार है । बाद के काव्यों मे भट्ट जी का 
यह गुण विकसित हुआ है, और इतना अ्रधिक विकसित हुप्ना है कि मैं उन्हे 
सुमित्रानन्दन पन्‍्त, रामधारीसिह 'दिनकर'*, केदारनाथ मिश्र 'प्रभात', हरिवशराय 
“बच्चन, नरेन्द्र शर्मा भौर “अज्ञेय” के समय का मानते हुए भी नरेश मेहता, 
गजानन माधव 'मृवितबोध', धमवीर भारती, शमशेर बहादुरसिह और कैलाश 
वाजपेयी श्रादि के समय का भी मानना चाहता हूँ । 

सभी जानते हे कि छुन्द काव्य का परिधान है; स्वय काव्य नही है । किन्तु 
कुछ व्यक्तियों की काव्य-वेतना छनन्‍्द मे बंध कर कृण्ठित हो जाती है और 
उस से छुटकारा पाते ही श्रनन्त सम्भावनाएँ एक-साथ प्रतिबिम्बित करने लगती 
है । उदयशकर भट्ट की काव्य चेतना मुझे ऐसी ही काव्य चेतता जान पडती 
है। अपने प्रारम्भिक काव्य ग्रन्थो मे वह छन्द का बन्धन मान कर चले है शौर 
इसलिए हम देखत हे कि वहाँ उन का काव्य' सहमा हुप्रा-सा दिखाई देता है। 
वह पुरी तरह अपने मन की बात नही कह पाता और जितना कह पाता है, 
प्रभाव उस से भी कम पर डालता है। उदाहरण के लिए '“पूर्वापर',, इत्यादि! 
झौर 'मुझ मे जो शेष है' की एक ही विषय को चित्रित करने वाली तीन 
कविताशो के श्रश सामने रख रहा हूं । 


सुनसान रात, गुपन्षुप तारे, एकान्त चन्द्र, नभ मूक आप--- 
सागर लहरो को सुला गोद, मृख चुम' उमगे रहा माप । 
सब मृक नगर, पथ, गली, द्वार, 
नर सृक सो रहे--पग पसार, 
पग्रांसों मे भर कर पाप-पुण्य, 
झ्राँंखों मे भर कर अ्रध-जघन्य, 
उर में जीवन की झआझाशाएँ, 
भ्राशओ की मृद्‌ भाषाएं, 


कुछ शाप औ २--- 
झपलाप लिए, 


मई कविता के पुराने कवि, श्री उदयशकर भट्ट भ्५्‌ 


वरदान और-- 
भ्रपमान लिए, 
ग्रमान कही, अवसान कही, 
कोने मे स्मृतिया कही मूक, 
चचल श्राकृतियाँ कही मूक, 
कृत्ते भी चुप, कौए भी चुप, 
तस्कर रखते पग दबा चाप--- 
सुनसान रात, गुपच्षुप तारे, एकान्त चन्द्र, नभ मूक आप । 
यह हुआ '“पूर्वापर' से सग्रहित “रात की गोद में नामक कविता का प्रारम्भिक 
अश । और शअ्रब देखिए इत्यादि” में सग्रहीत कविता 'रात गहरी है 
रात गहरी है-- 
सुप्त जग पर साँस की भीनी मसहरी है। 
घूमते हैं नाश के श्राकाश मे बादल 
घूमती है काल की सन्‍्तान घडियाँ-पल' 
घमती है तारिकाएँ निशा पनघट पर, 
उभरता है नया युग हर नई करवट पर, 
तिमिर का यौवन निशा का सजग प्रहरी है | 
ऊपर के दोनो कविताश बचे हुए छन्‍्द में हैं और विशेष भी है, किन्तु 
छन्दहीन हो कर भट्ट जी कितने विशिष्ट हो जाते है, यह इस तीसरे श्रश्न में 
देखिए--- 
सुदूर पर्बेत के श्रॉचल में युग युग से सोता 
हरे-हरे पेडो मे दण्डवत्‌-सा पडा 
सदियो से अन्घेरे की सरिता मे 
इबती उतराती लाश-सा बेजान 
एक गाँव ! 
८ मु 


सबका मन अन्धेरे से भरा भरा, 
धुआ ही धृश्रा । 


५ ह( 5 


समय चलता दीखता है 
वर्तेमान बीतता है 
मगर भविष्य नही श्राता 
नही आता ! 
“इत्यादि' भ्ौर 'मुझ मे जो दोष है' भट्ट जी के सर्वाधिक टटके काब्य-स ग्रह 


५६ उदयशकर भट्ट व्यक्ति और साहित्यक्षार 


हैं। इन दोनो ही सग्रहो को यदि बारीकी से पढ़ लिया जाए तो ऐसा कहा 
जा रुकता है कि भट्ट जी की पूरी उपलब्धि उन के माध्यम से समभी जा 
सकती है । साहित्य के इतिहास मे पहले-पहल कवि दाशनिक ही अ्रधिक देखा, 
जाता है। उस ने जो-कुछ श्रनुभव किया उसे व्यक्त करने वाले शब्द किसी 
काव्य-पद्धति के अनुसार नहीं होते थे, कवि को अनायास प्राप्त होने वाली 
उसी की किसी पद्धति के अनुसार होते थे । धीरे-धीरे काव्य एक शास्त्र बन 
गया भौर तब बात ही बदल गई। कौशल दिनोंदिन प्रधान होता चला गया । 
दोयम दर्जे के लोग सच्चे कवि को पीछे ढकेल कर भ्रागे आने भे सफल होने 
लगे । भट्ट जी के प्रा रम्भिक काव्य इसी परेशानी में दूसरों से पीछे रह जाने 
वाले काव्य-सग्रह हैं, क्योंकि वे तब अपनी किसी भ्रताथास पद्धति का श्रनूस रण 
न कर लगभग बधी-बधाई परम्परा के अनुसार लिखने की लाचारी मे पड़े 
थे। किन्तु बाद मे उन्होने देखा कि श्ञास्त्रानुसारी पढ्ेति उन की अपनी 
भगिमा नही है उन की बडी से बडी बात भी इस शास्त्रानुसारी पद्धति 
मे पड कर कई बार खाली चली जाती है। जात-बूक कर जागृत भाव 
से उन्‍्हों ने इसका अ्रनुभव किया हो या नहीं, किन्तु उन के अ्रवचेतन ने” 
झवद्य इसका अनुभव किया कि भगिमा निजी होती है और उसी को वास्तविक 
मौलिकता कहना चाहिए। 

मेरे घन से उमडे मन मे 

श्रनगिनत श्रथ है, शब्द नही । 

भ्र्थों को इगित अक्षर दो 

मत दो शब्दों का आडम्बर, 

केवल श्रथों को अ्म्बर दो । 

(शब्द भर अर्थ, 'इत्यादि',) 
“कालिदास सपना है, 


मेरा घन श्रपना है, 
मुझे पगडडी पर पतपता है।” 
(श्रात्म-निवेदन, “इत्यादि' ) 
जो कि शास्त्रानूसारी या अन्य किसी पद्धति के द्वारा देखता है और 
दूसरो को दिखता भी उसी पद्धति के द्वारा है, वह कहना चाहिए कि भौलिक 
नही है । देखा भी दूसरे के ढंग से और कहा भी दूपरे के ढग से, तो तुम्हारा 
उस में बच ही क्या गया ? किन्तु अपने ही ढग से देखने श्रौर कहने में इतनी 
सावधानी तो जरूर रखनी चाहिए कि काव्य दुरह न बन जाए। जिसे कवि 
ने देखा या अनुभव किया है वह यथासम्भव सब को दिखे, मगर सब उस को, 
कम ज्यादा ही सही, भ्रतुभव करें जरूर । यानी हमारे पढ कर समझते वालों 
का दायरा भ्रधिक से-अधिक विस्तृत हो । हमने जो देखा है, यदि हम दूसरो को 
उसे न दिखा सके या उन का दायरा अनावश्यक पात्रताओों की शत्त लगा कर 


नई कविता के पुराने कवि, भ्री उदयश्ञकर भट्ट ५७ 


कम करते चले गए श्रौर उस का दर्यांन केवल विशिष्टो का हो सके, तो इतना 
तो कहना ही पडेगा कि कि हम ने जितना हमे करना चाहिए उतना नहीं 
किया । श्रर्थात्‌ काफो नहों किया और जो काफो नही है, वह सीमित है, घेरे 
से बधा है, सब का नही है। यह परिस्थिति और भी बुरी बहुत उप्त समय 
हो जाती है, जब कवि या कलाकार कुछ ऐसा मातने लगता है कि साधारण 
श्रादमी को श्रथवा पाठक को मेरी कविता समभने का अ्रधिकार नही है। 
मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि काव्य झास्त्र विनोद मे ही जित का समय 
जाता है, केवल उन 'घीमानो' को आनन्द देना पर्पाप्व नहीं है, कठित श्रम 
में लगे अनाज उगाने वाले, सडक कुटने वाले--'मूढो' को भी आनन्द देना 
जरूरो है। अगर कविता अभिजात को आनन्द देकर रुक गईं तो कहना पडेगा 
कि वह अपने गन्तव्य तक नही गई, बीच मे ही बिलम गई। उद्देश्य तो कम 
से कम बडे कवि और काव्य का यही होना चाहिए कि उस की बात को कोई 
कम, कोई ज्यादा, मगर समझे जरूर 

मैं उधर भी बह 

बात उन की कहूँ 

जो जले जा रहे दु ख सघष मे 
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जो चले जा रहे घिर क्ुकाए हुए 
ठठरियों से खडे 

ठुठ से पथ अडे, भय विवश मौन जो | 
खण्डहरो सी नजर 

चल रहे बीच मे शून्य से 

अध-डगर' । 

दद की गद-भर भाल 

मै पौछ दू ! 

मौत को श्राँछ दूं ! 
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यह चुनौती मुझे धार का गीत दे । 
हारता हूँ 
मगर हार ही जीत दे 
मैं विजय के 
भ्रजित शख स्वर की कथा 
मैं तथा ! मैं तथा ! 
(“इत्यादि”) 


भ््द उदयशकर भट्ट व्यक्ति और साहित्यकार 


जो कवि अपने इस उद्दिद्न को जितना अ्रधिक ध्यान मे रखता है वह नित्य 
प्रति अपने माध्यम के प्रति श्नरधिकाधिक सजग और इसलिए अधिकाधिक सरल 
होता चला जाता है। उदयश्षकर जी की भाषा भी उत्त रोत्तर सरल श्रौर साफ 
होती चली गई हे । 'पुरातनवादी' का चित्र देखिए 

पुरानी छान, 

दरारो का मकान 

हूटी मुडेर का कया 

(दिमाग मे धुआ) 

चीकट कपडे 

बदबू भरा जनेऊ 
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साँपो को दूत, भ्रहमदाबादी पान के बीडे 
पुरानी नफासत, पुरानी भ्रादत, 

मसान की, 

पीर की, 

पेडो की इबादत ! 
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सिर की रगे यडी है 
दिमाग खाली है । 
बीते की शान भ्रलमस्त हे 
निराली है 
भूत ही ठीक है, भविष्यत्‌ तो अधा है 
बडो ने जो बताया 
अपना वही धन्धा है ! 
होता जो श्राया है 
ठीक है सच्चा है | 
अ्रच्छा है, अच्छा है ।” 

(मुझ मे जो देष हैं) 
बोलचाल की यह भाषा और बोलचाल का यह छन्द सस्क्ृत भौर काव्य- 
धास्त्र के पण्डित उत्त उदयशकर जी का है, जो कभी इस तरह लिखते थे 

“जो फूल, कली के भोलेपन की लाज पहन उन्मुक्त सजल 
नीहार करो के मन्त्रो से श्रभिषिकत हुआ । 
जो फूल, दिशा के मौनस्तवन का मधू पीकर सुषमा-विद्धल 
प्राची के समय की ज्योति धार से सिक्‍त हुआ । 

को व >< 


नई कविता के पुराने कवि, श्री उदयशकर भट्ट भ्ह 


जो बूद तरसते खेतो की मुसकाहुट बन, उन्मन-उन्मन, 

अपने तन-मन की श्राहुति दे खो जाती है, 

उस के प्राशणों के गीत कहो किसने गाए 

जो स्वय काल का विषम-भाल थो जाती है ।” 

( प्राणी के छन्द ) 

भ्ाज भी उदयशकर जी कभी कभी अपेक्षाकृत कठित भाषा का प्रयोग कर 
लेते है, क्योकि वह जानते हैं कि भाषा शब्दों से गढी गई है भौर शब्दों की 
चेतन सामग्री ध्वनि है। यानी अगर काव्य को परिपूणता देना है तो भाषा 
को परिपुण॒ता देनी पडेगी , शब्दों को सही क्रम अनुपात और लय दे कर रूपा- 
यित करना पड़ेगा और फिर कठिन श्रर्थ को इन के माध्यम से सहज बना कर 
प्यासे प्राणों तक पात्रों मे भर-भर कर प्रस्तुत करना पडेगा । कवि की गरिसा 
की इस लाचारी को श्रपत्ती कविता 'कहना भी श्राया क्या भे उन्होने यो 
सोचा है 

मैं ने इस दुनिया को 

अवल के अनुभव के 

तक के चाक से तराशा 

पर तराश भी पाया क्‍या ? 

बरसो का बासी मैं 

विचारो का चैत्य गिरि 

साधिकार कहता रहा , 

कहना भी आया क्या ? 

('मृझ मे जो शेष है ) 

कहने की पूर्णाता के प्रति यही जाग्रत हृष्टि कवि नित-नए प्रयोग 
करने १२ बाध्य करती है 

श्रपने में रहता हूँ, 

झनकहा कहता हेँं-- 

भाषा जाति वरण भेद 

कृत्रिम की श्राड है 

देशो की सीमा 

सकीश॒ता की बाड है / 
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सब के सुख एक हैं, 

सब के दुख एक हैं । 

गाएं सब देशो की क्षीर ही देती है, 
नदियाँ सब देशीं की नीर ही देती हैं, 


उदयद्यकर भट्ट , व्यक्ति और साहित्यकार 


रोना और हँसना भी एक-सा होता है, 

दया और प्रेम का हृदय एक सोता है । 
एक-सा चेतन है, एक तन-केतन है, 

में ही एक पथचारी । 

देश के विदेश के सभी कवियों का गीत, 
जीवन की प्रकृृति की सभी छवियों का गीत, 
युग से युगान्त से, दिशा से, दिगन्त से--- 
गाता चला आया हूँ, गाता चला जा रहा हूँ । 
गाता ही रहता हूँ, क्योकि मैं कवि हूँ, 
बिसेरता ही रहता ज्योति क्यो कि मै रवि हूँ । 
मै ही एक पथचारी 

अनादि से अ्रनन्त तक ।” 

शब्दों द्वारा श्र्थों का प्राण-वायु से भर कर जीवनयान के पाल को उडाते 


हुए भ्रनजान महासागरो मे श्रान जाने वाले प्रयोगों के धनी उदयशकर भट्ट जी 
को प्रणाम करता हूँ। मेरी इच्छा हे और श्राग्रह है कि नई कविता के पाठक 
झौर समीक्षक भट्ट जी के इत्यादि श्लोर मुझ में जो शेष है सग्रहो मे सग्रहीत 
कवित।श्रो को ध्यान से पढे । उन मे उन्हे कितनी ही ऐसी कविताएँ मिलेगी, 
जिन्हें देख कर ऐसा लगेगा कि भट्ट जी कम से-कम शतायु हो, भौर भ्रन्धेरे मे 
एक के बाद एक प्रस्फूटित होने वाले तारो के समाव एक के बाद एक कविता- 
संग्रह हमे उन के हाथो से मिले । 


भट्ट जो का काव्य : एक विवेचन 
डा० विजयेन्द्र स्तातक 


बहुमुखी प्रतिभा सम्प-न कलाकार भट्ट जी की कलाकृतियों को पढ़ कर 
यह निणय' करना कठिन है कि उन की कला-साधना का सर्वेश्रेष्ठ रूप किस 
विधा में है। श्राज उन के नाटककार रूप' की ख्याति अ्रपेक्षाइत अधिक फैली 
हुई है, किन्तु उत की नैसगिक प्रतिभा का मूल स्रोत नाटक और उपन्यास में न 
हो कर कवि रूप में है। कहना न होगा कि भट्ट जी निसग-सिद्ध प्रतिभाशाली 
कवि हैं। कवि की क्रान्त दृष्टि को ही उन्होने नाटक, उपन्यास, निबन्ध भ्रादि 
विविध साहित्य-विधाओ मे सक़मित कर रचना की है । सस्कृत के मुधन्य कवि 
वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, वाण और श्री हष की रचनाओं के भ्रनुशीलन 
से जो गहरा श्रनुराग हुआ वही कवि रूप को समृद्ध बनाने मे सहायक हुआ । 
इसलिए कविता से पीछा छूडाना भट्ट जी के लिए सम्भव नहीं रहा। उन के 
प्रारम्भिक नाटकों की तत्सम प्रधान क्लिप्ठ भाषा को कुछ विद्वानों ने प्रसाद 
जी के नाटको का अ्रनृकरण ठहराया था, किन्तु मुल रूप में वह भाषा प्रसाद 
जी का अनुकरण न हो कर सस्क्ृत कवियों के गहरे प्रभाव की सूचक थी । 
भट्ट जी का कवि-हूप ही उस में सवंत्र व्याप्त है, जो नाटककार को भी कवि के 
रूप में प्रस्तुत करने से समथ है। भट्ट जी का पहला नाटक “विक्रमादित्य 
सस्क्ृत नाटककार विशाखदत्त के “मुद्रा राक्षस से प्रभावित है ऐसा स्वय भट्ट जी 
स्वीकार करते है । उन की स्वीकांरीक्ति यह भी है कि जयशकर प्रसाद और 
बगला के सुप्रसिद्ध नाटककार द्विजेन्रलाल राय का भी उन के ताठको पर प्रभाव 
है, किन्तु मूल रूप से सस्‍्क्ृत के कवि ही उन के प्रेरणा-स्रोत रहे हैं। जब 
भट्ट जी नाठक-क्षेत्र मे अवतरित हुए, तब प्रसाद जी के नाटक विख्यात हो 
चुके थे। उन के गुण दोष भी झ्ालोचना द्वारा उद्घाटित होने लगे थे। भट्ट जी 
ने साहित्यिक श्रालोचनाशो पर ध्यान न दे कर अपना सज्जन प्रारम्भ किया 
श्रौर कवि नाटककार के शवलित व्यक्तित्व से “विक्रमादित्य जैसे नाटक की 
रचना कर डालो ! बाद मे उस की भाषा और अभिव्यक्ति पर उन का ध्यान 
गया और उन के मित्रो ने भी उन का ध्यान भ्राक्ृष्ट किया । राधेश्याम' कथा- 
वाचक उन दिनो मचीय भाषा मे जनता के लिए नाठक लिख रहे थे और 
पारसी थिएट्रिकल कम्पनियों द्वारा उन के नाटक श्रभिनीत होते थे । भट्ट जी 


६२ उदयदाकर सटद्द॒ व्यक्ति और साहित्यकार 


का राधेश्याम कथावाचक से मंत्री सम्बन्ध था, श्रत उन्होने भी भट्ट जी की 
भाषा में भ्रतिरजित कवित्व का आरोप लगाया और उन्हे मचीय' सम्भावनाग्रो 
से रहित बताया। भट्ट जी ने अपने बाद के नाटकों मे इन परामशों से लाभ 
उठाने का पूरा प्रयास किया, कि तु बह अपने मोलिक एवं निसग सिद्ध कवि- 
रूप को श्राज भी छोड नही पाए हे। शेक्सपियर और प्रसाद भी श्रन्त तक कवि- 
रूप मे ही रचना करते रहे । नाव्य-विधा को स्वीकार करने पर भी उन का 


कवि रूप प्रमुख रहा । भट्ट जी फे विषय में भी यही बात कही जा सकती है । 
का होने पर भी नाटक लेखन के प्रति भद्द जी का मोह प्रारम्भ से रहा 


है । अभिनय के प्रति ५म होने के कारण वह रामलीला और रासलीला मे 
गहरी रुचि रखते ये । उस रुचि को अभिनय मे ही विकसित होने का अवकाश 
था। अ्रत कवि-हूप के साथ नाटककार का रूप भी उन्होने प्रारम्भ में ही 
अपना लिया । बगाल के प्रसिद् काँत्रेसी नेता देशवन्धु चित्तरजनदास' का 
उन्होने स्वय श्रभिनय किया था श्रौर उन की राष्ट्र-सेवाम्रों से मुग्ध हो कर 
एक लघु नाटक भी लिखा था, जो आज भ्प्राप्य है । 

भदु जी के साहित्यानुशीलन से जो चित्र पाठक के मत्र पर उभरता है वह 
एक ऐसे साहित्यकार का है जो प्राचीन सस्कारो और परम्पराश्रो को मर्यादाशरो 
से श्रावेष्ठित होने पर भी आधुनिक-प्रवाचीन मान्यताशो के स्वस्थ-सयत रूप को 
ग्रहण कर साहित्य प्रणयन मे विश्वास रखता है । साहित्य को सतत प्रगतिशील 
मानने के कारण नवलेसन जैसी नूतन साहित्यिक क्रान्ति को भट्ट जी स्वाभा- 
विक मानते है। "यदि जगत परिवतनशील्र है तो साहित्य ही भ्रपरिवतनीय 
एवं स्थिर क्यो रहे । भाव श्रौर भाषा में भी परिवतेत होगे और उन्हे प्रत्येक 
जागरूक साहित्यकार, यदि वह भविष्य को जीवन्तशक्ति से परिपुण देखना 
चाहता है, तो सहष स्वीकार करेगा, ऐसी भट्द जी की स्पष्ठ मान्यता है ।” 

भट्ट जी की प्रारम्भिक कविता में इतिहास की पृष्ठभृभि पर अतीत की 
माँकी प्रस्तुत करने की चेष्ठा है । 'तक्षशिला' एक खण्डकाव्य के रूप मे लिखा 
गया, किन्तु उस की अभिव्यक्ति मे तात्कालिक भारतीय गौरवगाथा को ही 
प्रस्तुत करने का लक्ष्य है। 'राका' और “विसर्जन! की कविताएँ भावुक मन 
की सहज' एवं सरत्त श्रभिव्यजना हो है जिन में काव्यत्व का सुष्ठु सयोग है । 
इन कविताभो पर छायावादी शेली की छाप होने पर भी दुरूहता या श्रस्पष्टता 
का आरोप नहीं लगाया जा सकता | हाँ, प्रेम, अनुराग और समर्पण आदि 
भावनाओं का प्राय उस युग की देन है। 'तक्षशिला' मे कवि के समक्ष जो 
ब्येय था, वह परवर्ती कब्रिता-सम्रहों में नही रहा, किन्तु भारतीय जीयन-दशन 
की श्रव्यक्त छाप छोटी से-दोटी कविता मे भी देखी जा सकती है। भंदूट जी 
की कविता का वण्य विषय चाहे कुछ हो, किन्तु मूल मे एक ही सवेदन है और 
वह है मानव झौर उस की पीडा । पीडा को भट्ट जी ने गान का विषय भले 
ही न बनाया हो, किन्तु मानवात्सा की पीडा ने कबि को निरन्तर मथा है भ्रोर 


भट्ट जो का काव्य एक विवेचन हद 


काव्य सजन के क्षण में वह पीडा घनीभुत हो कर काव्य मे समा गई है। 
मानव के प्रति समवेदना और सहानुभूति की हृष्ट्टि रखने के' कारण उत के 
काव्य का सम्प्रेषण पक्ष छायावादी कवियों से अधिक पुष्ठ है। माखनलाल 
चतुर्वेदी को छोड कर उस युग मे इक्नता अधिक सहज सवेद्य काव्य किसी भर 
कवि ने नही लिखा । 

कविता के द्वारा मानवीय करुणा को वाणी देने का प्रयास भी भट्ट जी 
का भ्रभीष्ट रहा है। करुगा-भाव सृष्टि का सब से मोहक भाव हे, इस का 
प्रभाव दोनो पक्षो पर पडता है। भट्ट जी ने इस भाव के सात्विक रूप को 
अकित करने का ही सदा प्रयास किया है, पीडा ओर करुणा से विगलित हो 
कर मानव के मन मे यदि कभी कृण्ठा और निराशा का भाव भा जाए तो 
बहुत विस्मय की बात नहीं माननी चाहिए। नेराश्य भौर विषाद हमारे 
सहचर है जो हमे खिन्‍न भी करते है और उद्बुद्ध भी । 'मानसी' की रचना 
करते समय कवि ने इसी निराशावादी दृष्टि को चित्रित किया है। निराशा 
जीवन का एक ऐसा पक्ष है जो किसी-किसी हतभाग्य का दशन बन जाता है 
झौर वह इसी हृष्टि को अपने लिए शाश्वत दृष्टि मान बंठता है। ससार के 
प्रति श्रमारता और क्षणभगुरता की भावना पैदा हो जाती है, तब ससार के 
समस्त सुख भोग प्रवचना और धोखा प्रतीत होते हैं-- 

यह कोकिल का गीत, गीत में 

हृदय, हृदय मे ताने भी क्‍या 

सब धोखा ही धोखा है यह, 

प्रणय, प्रपच' तराने भी क्‍या ? 

यह सब क्या सिथ्या प्रपच है 

इस में कोई सार नही है 

यह सब क्या मृग-मरीचिका है 

क्या सचमुच' ससार नही है ?” 

('मानसी' प्रृष्ठ ८०) 

किन्तु इस निराशा के गहनाधकार मे भी कवि की आस्तिक बुद्धि प्रकाश 
की एक रेखा खोज ही लेती है और वह उद्बोधन के स्वर से पुकार 'रठता 

दुख मे सुख की लहर छिपी है 

चढो चढो, थक गए, चढो । 

फिर जीवन-भूधर चढना होगा, 

सो कर जग कर, रो कर, हँस कर 

चढना होगा, बढना होगा, 

चलते जाओ, बढते जाओ । 

खीच' रहा कोई झ्राक्षरा 


द््ड उदयशकर भट्ट व्यक्ति श्लोर साहित्यकार 


जहाँ गिरे बस वही मरण है, 

ऊबड खाबड समतल जीवन । 

जीवन की विषम और श्रज्ञात परिणति का इस से श्रच्छा वणन और 
क्या हो सकता है । इस की नीव में निराशा और कृण्ठा होने पर भी श्राग्रे 
बढ्ने का भ्रमर सदेश छिपा हुप्रा है। 'युगदीप' तथा “यथार्थ और कल्पन्ग' 
सप्रह तो इसी विषय की उदबोषबक कविताओं से भरे हुए है । 


उदाहरण दे कर मै विषय को विस्तार नही देना चाहता, किन्तु उन 
विचारोत्त जक भावपूर्ण कविताशो की शोर मैं पाठक का ध्यान श्रवश्य आक्ृष्ट 
करूँगा जित मे बल, बलिदान और जीवन-जागृति का दिव्य सदेश भरा हुग्रा 
है। यह कवि का सचमुच दुर्भाग्य रहा कि ऐसी सशक्त एवं प्राणवान कवि- 
ताश्नो की ओर न तो आलोचफो का ध्यान गया श्रौर न सामान्य पाठक की 
हृष्टि ही इन पर गई। द्वितीय महायुद्ध के समय विश्व मे बाह्य सघष के 
साथ एक मानस सघणषे भी निरन्तर चल रहा था। सैनिक योद्धा बाह्य सघर्ष 
का सामना शास्त्रास्त्रों से रणक्षेत्र मे कर रहे थे और कवि-कलाकार मानस- 
सघष को शअ्रपनी कृतियों मे व्यक्त करने में लीन थे । युद्धाकाल मे प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी सीमाग्रो मे रह कर अ्रपनी दृष्टि से ही युद्ध के प्रति श्रपनी प्रति- 
क्रिया प्रकट करता है। किन्तु युद्ध का प्रभाव यह नहीं है कि मनुष्य अपने 
शाइवत मनो भाव---इमोशस तथा सेटीमैंट--से सवथा रहित हो कर जीवित रहे । 


भट्ट जी की युद्ध पूर्व लिखी हुई कविताएं इन्ही मनोभावों का चित्रण 
प्रस्तुत करती है ।इन कविताश्रो की सरसता मे तो सन्देह हो ही नही 
सकता, किन्तु इनके विचारपक्ष के वेभव पर भी पाठक मृग्ध हुए बिना 
नही रहेगा । इन कविताशो मे भट्ट जी ने युद्ध को नवीन उच्मेष, नवीन 
सघष झौर नवीन चेतना मान कर अकित किया है । उन की स्पष्ट भान्‍्यता 
है--“दरअसल' यह मनुष्य का मनुष्य से युद्ध नही है, सामाजिक विषमता का 
युद्ध है, आर्थिक बटवारे का युद्ध है, एक वग का दूसरे वर्ग के सामने श्रस्तित्व 
का युद्ध है, एक विचारवारा का दूसरी विचारधारा से युद्ध है । ठीक है यह 
युद्ध होता चाहिए । जब प्रकृति में युद्ध हो रहा है तब मनुष्य की विचारधारा 
में युद्ध क्यो न हो ?” किन्तु युद्ध का यह समथन मात्र पाशविक युद्ध के निमित्त 
नही किया गया है (इस समयन के पीछे भट्ट जी ने मानवीय गुणों को खोजने 
का उपक्रम किया है। उन के सामने यूद्ध की बात करते समय यह प्ररत बडी 
प्रख्वरता के साथ खडा रहा है कि--फिर क्या युद्ध के भ्रतिरिकत मनुष्य एवं 
साहित्य और कुछ है ही नहीं ” फिर क्‍या करुणा, झ्रानन्द, श्रात्मानुभूति, 
स्वान्त सूख, निविशेष विवेक सन्‍्तोष क्‍या है ? और वह क्‍या है जिस मे कवि 
कहता है कि सब सूखी हो, सब नीरोग हो, सब कल्याण माग के पथिक 
बने--- 


भट्ट जी का काव्य एक विवेचन ६५ 


जलन मेरी तुम्हारे स्वर-सी मधुरतर हो, 

निकलते उच्छवास को अपना या स्वर दो । 
युद्ध की विभीषिका से त्रस्त हो कर उसे काव्य का आधार बनाने वाले 
कवियों की तरह भट्ट जी ने युद्ध को स्वीकार नही किया । उन्होने भौतिकवाद 
के सर्वेग्राही रूप मे युद्ध की परिणति देखी है, श्रत भौतिकवादी विचार-धारा 
का खडन करते हुए उन्होने जो कविताएँ लिखी है उनका स्व॒र बहुत ही उदात्त 
और श्राध्यात्मिक है। कवि की हृष्टि मे भौतिकतावाद हमारा श्रन्तिम ध्येय! 
नही हो सकता । उन की मान्यता है कि--“मनुष्य के मैं" प्रौर समाज के 
हम' से आगे जहाँ हमारा भात्मानुभूति का पडाव है वहाँ भी हम हमेशा जा 
कर ठहरते है शोर वहाँ के सोन्दय से हमारा साहित्य प्रफूल्ल हुप्ना है, जिस मे 
स्फटिक स्वच्छ सरोवर तट पर सुचिन्तन के आत्मविभोर कल्हारां का मधुर मक- 
रन्द श्राज भी भीनी भीनी सूरभि ले कर श्रान्त पथिको को तृप्ति प्रदान करता 
भा रहा है, उसे भूला जाना भी तो जीवन की बडी भूल होगी ।” इसी आशय 
को प्रतिध्वनित करने वाली कविताए 'पूर्वापर' समग्रह में उपलब्ध होती हैं । 
युद्ध की विभीषिका पर व्यग्य वाली एक कविता पठनीय है--- 

रक्‍्तलिप्त, विषदग्व घरा को नवजीवन-नव प्राण चाहिए, 

कूठित गति, लूँठित सस्क्ृति को अपना पथ निर्माण चाहिए । 

युद्ध-युद्ध की हृदय-विदारक ध्वनि से व्याकुल विश्व पडा है, 

दुबल काँप रहे हैं भय से वली सज रहा सविधान है । 


५ /( 2५ 


स्वय गरल भ्रौ' अमृत बाँठने वाला हम ने आज खो दिया, 

सत्य धम का, दया कम का, प्रेममृत्ति सिर ताज खो दिया, 

जिस की हढ पर सिभय पग-ध्वनि सुन कर मरण अचेत हो गया, 

जिस दधीजचि का वज् भ्रस्थि से सोता विश्व सचेत हो गया । 

उस के अनुगामी को है नर, बस उस की मुस्कान चाहिए, 

रक्तलिप्त, विषदग्ध धरा को नवजीवन, नव प्राण चाहिए । 
आाशावादी विचार-धारा से जीवन में बल और बलिदान की भावना 
भरने वाले मनोहर गीत तो भट्ट जी ने दजनो लिखे हैं । इन गोौतों को पढ कर 
पाठक का सन एक नई उमग से भर जाता है। रोम-रोम में उत्साह और 
उल्लास की लहर दौड जाती है। रोमाचित हो कर मानक जीवन के प्रति 
आस्थावान होता है श्र मार्ग को शत-शत बाधाझो से जूभने की उस मे 
शक्ति स्वय उत्पन्त हो जाती है। श्रागे बढने वाले युवक चरण न तफान सेः 
विचलित होते हैं और न प्रलय' से काँपते हैं--- 

प्रलय मे, तिमिर मे, न तुफान में भी 

कंदम ये रुके हैं न रुक पाएँगे ही । 


९५ 
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जगत की सूबह से चला चल पडा मे, 
अडी चोटियाँ पर न पीछे मृडा मैं, 

न में सके सका बादलो की घटा मे, 
भटकता रहा पर न पीछे हटा मैं, 

ग्रड़ी थी शिलाएँ खडी भाडियाँ थी, 
नदी थी तरगित गहन खाडियाँ थी, 
उफनती हुईं पार करने सरित को 
चमकती हुईं प्यार करते-तडित को 

गगन चूमती भरा" उछलती लहर को 
लिया बाँध दिन रात को औ' प्रहर को । 
कदम से कदम बाँध कर साथ मेरे 

चली मृत्यु दिन-रात साँय-सवेरे । 

प्रगति रोक दे जो भला कौन ऐसा, 

अरे विध्चन को निगल जाएँगे ही, प्रलय मे , तिमिर मे, न तुफान में भी, 
--कंदम ये रुके है न रुक पाएगे ही। 


८ ८ ल्‍प्‌ 


इस लम्बी कविता मे उच्च कोटि के वीर रस का उत्साह स्थायी भाव 
द्वारा कवि ने वणत्र किया है | कौन ऐसा पाठक होगा जो एकबार इस कविता 
को पढ़ कर झाशा और उमग से फडक न उठे और जीवन के विषाद-प्रवसाद 
से मुक्त होकर कतव्य-पथ पर झारूढ न हो । ऐसी कविताश्रो का युवक-मन 


पर 


स्वस्थ प्रभाव पडना स्वाभाविक हे । इसी भाव श्ौर शैली की दूसरी 


कविता नी पठतीय है, जिस मे कवि का आत्मविश्वास बडी सशक्त भाषा मे 
बोलता है-- 


मैं पथी, पृथ्वी सागर का लक्ष्य यहाँ मँकधार नहीं, 
रुकना कही बीच में मेरा ध्येय' तही, व्यापार नही । 

मै सघर्षों का प्राणी हूँ, भय से लू भिक्षा कंसी । 
मरण श्रगर त्यौहार न होता जीवन की दीक्षा कैसी । 
( ३ ९ 

देह जला कर, भूख भूला कर, घुल-घुल कर जीना मुश्किल, 
सदा ताकते रह कर ऊपर अ्रपना खू पीना मुश्किल । 
कभी न बरसा है बादल से जीवन दाता अमृत सलिल, 
ग्रमृत सलिल की ही श्राश्ा मे बंठे रहना है मुश्किल । 
५ ५ ६ 

किन्तु मुझे क्‍या मैं तो श्रपना ध्येय एक दिन पारऊँगा, 
मरंण मिले पर झाह न होगी, राहु एक दिन पाऊँगा। 
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मैं देवल नही चाहूँगा, राक्षसत्व की बात नही, 
मेरी मानवता मे होगी दु खो की बरसात नहीं ।” 


न “९ 2५ 


जाति देश की सीमाग्रा मे जीवन नहीं विकास नही, 

मुझे धर्म की विकट रूढि मे बंधने का अ्रभ्यास नही, 

हम सब एक, एक है जीवन, बाधव हैं भाई-भाई । 

आात्मनाश की यह कायरता तुम में जाने क्यो श्राई । 

इसी प्रकार की अनेक कविताएं है, जिन्हें 'पूर्वापर' मे कवि ने सकलित किया 
है । ये तूफानी चरण जवानी के, “नर मे ही सूरत्व पलता हैं, 'हार का अगला 
कदम ही जीत बन गया, 'जीवन” पावन दीप लिए आया हैँ का शीषेंक कवि- 
ताश्रो में इसी भाव को स्वर में बाधा गया है | विक्रम सव॒त्सर पर भट्ट जी की 
प्रसिद्ध कविता है जिम मे मानव की दो हजार वष की जीवन-यात्रा पर 
काव्यमयी शैली से प्रकाश पडा है। विगत दो हजार वर्षो मे केवल भारत को 
जनता ही नही, समग्र विश्व की मानवता की जो श्रतुभूतियाँ हुई श्र जिन 
सभाव्य-प्रसभाव्य स्थितियों मे से मनृष्य की जीवन-यात्रा गुजरी उस की भाँकी 
इस कविता मे मिलती है । विक्रम सवत्सर के साथ भारतवर्ष के उत्थान-पतन 
की गोरव-गाथा जुडी हुई है। विक्रम की छत्रछाया मे कला, सस्क्षति, धम 
और दशन को जिस रूप' में नवजीवन मिला था, वह आज स्मरणीय' कहानी 
बन गई है । 

नाटककार विश्व के कवियुग' कालिदास तुम ने देखे, 

वाण, भ्रमर, भवभूति, हष झो दण्डि माघ, तुम ने देखे । 

भम्मट, लल्लठ रुद्गट, पडित विष्युगुप्त, जयदेव भ्रतेक, 

तुलसी, सूर, कबीर, बिहारी, हरिश्चन्द्, कोबिद, सविवेक ।”' 


2९ | ५ 


बदलो मरण महाजीवन मे जीवन को जागृत कर दो, 

मानव को मानव बनने का, है सवत्सर नव वर दो । 

भागे की सदियों मे कोई विषम वाद-सवाद न हो, 

मानव को दाढो में मानव रूधिर बिन्दु का स्वाद न हो 

जीवन में विवेक हो, सूख हो, परहित का प्रतिवाद न हो । 

साम्यवाद हो, विश्वबधुता, हर्षोत्तष, विषाद न हो ।” 

जीवन मे प्रगतिशील तत्यों को स्वीकार करने की प्रेरणा भट्ट जी अपनी 
प्रत्येक कृति मे प्रस्तुत करते रहे हैं। प्रगति को परिवतेन के रूप मे स्वीकार 
करने के कारण उत्त का काव्य कभी एक रस या परम्परावादी नहीं बना। 
हिन्दी साहित्य के छायावादी गीत-गरुग से कविता लिखने वाले कवि भट्ट जी 
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ने पहले उसी होली के गीत लिखे, जब प्रगतिवाद के नाम पर जागरण और 
वर्ग संघर्ष को चित्रित करने वाली कविताओं का युग झाया तब भट्ट जी ने 
उस का पूरी तरह समथन किया और बडी प्राणवान कविताएँ लिख कर 
प्रगतिवाद को सुहृढ बनाने मे योग दिया । उन की कविताएँ केवल प्रगति को 
ध्वनित करने के लिए नही वरन्‌ यथाथे की भूमि पर खडे हो कर प्रगति का 
बिगुल बजाने वाली है। उन में समाज के उस वग की पुकार है जो झ्ोषित 
के रूप मे पीडा की कराह और विषम' वेदना की आह का बोझ ढो रहा है । 
मजदूर श्रौर कृषक की ओर तो प्रारम्भ मे सभी का ध्यान गया थ', किन्तु 
निम्न मध्यवग के शिक्षित कहे जाने वाले दफ्तरी बाबुओ की पीडा का चित्र 
अकित करने वाले कवि बहुत कम थे । भट्ट जी ने भ्राज के निम्न मध्यवर्गीय 
जीवन का वणन करते हुए उस के रूप, गुण, शील में परिवतन की जो भाँकी 
देखी है, उस का सजीव रूप श्रपनी कविताओं मे भी प्रस्तुत किया है। “झ्राज 
की कविता जिन्दगी के हर मोड पर, सधष के हर चौराहे पर, तेज दौडने वाली 
मोटर के पहिए की हर अचिह्वित रेखा मे दिखाई दे जाती है। वह बोभ से 
लदी, उपलो को सिर पर उठाए और बगल मे मैले-कुचेले अ्रधनगे, मरियल, 
नाक बहते बच्चे को दबोचे चली श्राती नारी की तरह मनृष्य के जीवन की 
हर सडक पर श्राप को मिल सकती है। श्राज की कविता का यही रूप है । 
वह चाहती है कि श्रभाव के इस युग मे रेल की लाइन के पास' जले-धृधे ढेर 
में कोयले बीनती झौर छीना भपटी द्वारा गाली गलौज कर श्रपनी डलिया 
भरती हुईं दिखाई दे । वह चाहती है कि वह श्राप को भूख से तडपती और 
ठीक तरह उपचार न होने के फारण निमोनिया से मत अपने बच्चे, को स्वय 
यमुना में प्रवाहित कर के गुमसुम फूटी हुई श्राँखी में श्राद्यन्त महासागर की 
सम्पूर्ण जलराशि भरे डगमग पैर, किन्तु हढ आक़ोश के पर्वतो का भार 
उठाए नारी के रूप मे भी अपने को दिखा सके । उस' ने पहली वेशभूषा को 
छोड दिया है | इस लम्बे उद्धरण मे कविता के रूप श्रौर परिवतंन की बात 
भट्ट जी ने इतनी सटीक होली में कही है कि उस पर में कोई टिप्पणी करना 
श्रावश्यक नही समभकता । प्रगतिवादी विचारधारा का इतना जोरदार सम- 
थन श्रन्यत्र कम ही मिलेगा। फिर भी भ्राश्वय है कि हिन्दी के प्र गतिवादी 
कवियो की श्रेणी मे श्रालोचको या इतिहास-लेखको ने भट॒ट जी' को स्थान नहीं 
दिया । नरेन्द्र शर्मा और अचल की गिनती तो कभी-कभी प्रगतिवाद की चर्चा 
में हो जाती है, किन्तु भटूट जी के नाम का उल्लेख नहीं होता । यह केवल 
झ्रालोचको के श्रज्ञान का सूचक है। उन्होने भट॒ट जी के काव्य का विधिवत्‌ 
अनुशीलन नही किया है। यह ठीक है कि भद॒ट जी की प्रगतिवादी कविताएँ 
प्राय वर्रानात्मक हैं, उन मे न तो गम्भीर विचारो को स्थान मिला है और न 
सूक्ष्म अभिव्यजक दाब्दो को ही । फिर भी प्रगति-चेतना का उन मे प्रभाव नही है । 
भद॒ठ जी ने खड काव्य से हिन्दी साहित्य में प्रवेश किया था। वह 
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छायावादी कविता का यौवन-काल था। छायावादी काव्य शिल्प के प्राय 
सभी गुण भद॒ट जी के पास थे, केवल श्रव्यक्त या वायवी भावाभिव्यकित से 
वह बच कर चल रहे थे। कथन में विदग्धता के लिए यह अनिवाय नही 
है कि वह श्रव्यकत भी हो और पाठक उसे समभने के लिए किसी पूर्वापर 
प्रसग या वचन-वक़्ता की शोध करता फिरे। स्पष्ट कथन से भी विदग्धता 
की स्थिति होती है, यह भट॒ठ जी के काव्य से सिद्ध होता है। भद॒ठ जी के 
गीतो मे लालित्य के साथ लय, ताल, यति, गति का बडी सतकंता से प्रयोग 
हुआ है । छनन्‍्द का कौशल तो उन की विशेषता है। छ॑न्दोभग का उदाहरण 
सहज मे लक्षित न होगा । कही-कही श्रन्त्यानूप्रास या यति के कारण कुछ 
त्रूटी हुई है तो उस का कारण उपस्थित है और कवि को भी उस का पता है। 
यदि छायावादी कवियो के बाद किसी कवि को उसी परम्परा मे रख कर 
अनुशीलन किया जाए तो भद॒ट जी का नाम सब से पहले श्राना चाहिए । 
किन्तु आलोचको ने इस वग मे भी भट्ट जी को उचित स्थान पर नही रखा है । 

भट्ट जी के काव्य और नाटक समवेत रूप हैं उन के “भाव-नाट्य' और 
गीति नाट्य । इन दोनों नाट्य रूपो मे प्रारा-स्पन्दन करने वाला तत्व काव्य 
और गीत ही है । नाटक तो उस के बाह्य शरीर के समान है । अन्तजगत्‌ की 
भावनाओं के चित्रण से इन का दन्द्र था सपष बाह्य न हो कर श्राभ्यन्तर 
ही रहता है और कवि को श्रपनी कल्पना द्वारा पात्रों के मनोभावो के उत्थान- 
पतन को भ्रकित करना पडता है। ये दोनो विधाएँ वेयक्तिक गुणों से व्याप्त 
रहती है और भावातिरेक से श्रान्दोलित हो कर ध्वयात्मक चित्रोपमता इन 
से भ्राय त अनुस्यूत रहती है। भदृठ जी ने झ्ाधे दजन से अ्रधिक भाव नाट्य 
और गीति-नाट्य लिख कर हिन्दी मे इस विधा को स्थापित करने ये योग 
दिया है। कहना न होगा कि इतने सजीव और सरस भाव-नाट्य, किसी 
ओर कवि ने नही लिखे । 'विश्वामित्र', 'मत्स्यगधा, राधा” 'कालिदास', 
अशोक वनवन्दिनी, सन्त तुलसीदास, 'गुरुद्रोशाचाय', और 'अ्रइवत्थामा' में 
दोनो विधाओ के दह्यन होते हैं । 

“विश्वामित्र" वी कथा पौराणिक है। इस भाव-ताट्य मे कवि ने मानव 
क्रे मानस इन्द्र को जिस रूप में चित्रित किया हैं वह मनोवेज्ञानिक हृष्टि से 
इतना परिपुण हो गया है कि पौरारिक पृष्ठभूमि और परिवेश पाठक के मन 
से लुप्त प्राय-सा हो जाता है और विश्वामित्र श्लौर मेनका केवल मानव के 
रूप मे शेष रहते हूँ। नारी का प्रतिनिधित्व करने वाली मेनका का मन 
विद्वामित्र के प्रति प्रेम से सिक्‍्त हो उठा है और तभी विश्वामित्र भी श्रपनी 
तपोभूमि मे' एक क़ान्ति की लहर उठती हुई देखते हैं, उन के मन में तपस्या 
और अध्यात्म के प्रति शका उत्पन्न होती है--- 

सब प्रपच अध्यात्म, एक तुम सत्य हो, 
यह सौन्दय समग्र सृष्टि का मुल है। 
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भमस्त्यगधा' मे कवि ने नायिका को नारी का प्रतीक बना कर प्रस्तुत किया 
है। अनग से सघर्ष करने वाली मत्स्यगधा पाराशर ऋषि को आ्राकषित कर 
वासना के उद्दाम सरोवर मे डुबा देती है। मत्स्यगधा को अ्रनन्‍्त यौवन का 
वरदान मिलता है शौर वह राजा शान्तनु की पत्नि के रूप मे आती है। चिर 
यौवन और स्वच्छुन्द विचरण की लालसा ने मत्स्यगधघा के जीवन मे जो विलास 
प्रस्तुत किया वह नारी के श्रन्तद्वन्द्र की सब से श्रधिक सफल कथा है । 

'राधा' शीर्षक भाव-नाट्य' भी कवि की कल्पना का वरदान ही है। राधा- 
कृष्ण की प्रेम-लीला को नवीन रूप में चित्रित करते हुए कवि ने सामान्य प्रेम- 
विह्नल नारी के रूप मे उपस्थित किया है। 

क्या कहूँ, कैसे करूँ, सब कुछ हुआ विपरीत जीवन, 
कप पर जाती कलश ले नीर लेने हेतु जब मै 

पैर ले जाते मुझे भ्रनजान में यमुना नदी-तटठ । 

८ ४ ६ 


चाहती क्या चाहती हूँ, कुछ नही, पर चाहती हूं, 

एक तुम हो, एक वशी, मैं सूनू सुनती रहें निशि--- 

दिवस पल-पल, पक्ष, ऋतु-कतु, वष युग कल्पना भी, 
वस्तुत इन भावनाओं में कवि ने आधुनिक जीवन की समस्याश्रो को भी 
समेटने का प्रयास किया है । मानव-मन शाश्वत रूप में एक ही हैं। युग सापेक्ष 
समस्याओं के होने पर भी मन की गति-विधि तो सदा एक-सी ही रहती हैं । 
सफल कवि वह है जो मानव के भ्रन्तर-सघर्ष को उस के यथावत्‌ रूप मे समझ 
सके और चित्रित कर सके । 

अक्लोक वन वन्दिनी' में गीति नाट्य की विधा का आश्रय ले कर सीता 

के अ्रविचल प्रेम और पतिब्रत धर्म का वर्ण है, किन्तु सारी भूमिका है मानस- 
सघष के साथ । जानकी अ्रकेली है, उस के साथ' यदि कोई है तो केवल उस का 
मनोबल, चरित्र बल और श्रात्म-विद्वास | वह श्रपने प्रेम के भरोसे न तो 
राक्षसियों से डरती है भौर न राक्षसराज रावण से--उस का विश्वास है कि 
विरह मे प्रेम की और अ्रधिक परख होती है। प्रेम की कसौटी है विरह ॥ 
राम के विरह मे उस का समर्पण श्लौर अधिक गम्भीर हो गया है--- 

प्रेम समपरा मे खिलता है प्राण के 

उज्ज्वल होता श्रात्म-त्यांग के निकष पर, 

उज्जवलतर होता जाता वह विरह मे । 

प्रेत प्रतनु है, रोष वासना से गलित 

शलभ दीप पर न्यौछावर होता सदा 

रवि शक्षि उस के लिए, हेय श्रज्ञात हैं 
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भट्ट जो का काव्य एक विवेचन ७९ 


रगडे जाने पर ही हीरक चमकता 
तपने पर ही होता कचन शुद्ध है 
प्रेम गहन होता है जलते प्राण मे 
यही लिखा लाया है प्रेमी भाग्य मे । 
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कम एक, विश्वास एक होते जहाँ 

दो शरीर मे बहता जीवन एक बन । 

स्पन्दव जीवन का दोनो मे एक ही 

होता सृजन वही मानव कल्याण का । 
जानकी का अन्तद्व न चित्रण करते हुए कवि ने भारतीय नारी की अ्विचल 
श्रद्धा, अडिग प्रेम और अटल साधना को साकार बना दिया है। ऐसा विश्वासमय' 
समपण भारतीय नारी की थाती रहा है और यही उसे सघष में भी जीवित 
रखता रहा है । 

सक्षेप में, इन भाव-नादयों भौर गीति-नाट्यो मे कवि ने पौराणिक या 
ऐतिहासिक कथा को केवल सूत्र-रूप मे ही ग्रहण किया है। वस्तुत अपनी 
कल्पना के आधार पर ही कथा को मनोवैज्ञानिक रूप मे मोड देना अभीष्ठ 
रहा है। कोई भी कथानक कवि को जड-रूप मे स्वीकाय नहीं हुआ। यही 
कारण है कि प्राचीन होने पर भी उन में नवीनता' बनी हुई है। 
काव्य के क्षेत्र में भटूट जी परिवतन के समथक रहे है। काव्य रूप या 

विधा मे परिवतन वह बडे सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं, क्योकि उनके 
पास अभिव्यक्ति की पूरी क्षमता है और भाव-विचार का श्रजस्र स्रोत है ॥ 
यह देखकर आइरचय होता है कि खडकाव्य, गीत, प्रगीत, गीति-नाट्य, 
भाव-नाट्य आदि की परम्परा मे चलने वाले कवि ने नई कविता की क्रान्ति 
को बिना किसी विध्न-बाधा या कष्ट कठिनाई को ऐसे अपना लिया जैसे 
नई कविता के वे पुराने सिद्धहस्त कवि हो। नई कविता की श्रर्थहीन 
श्रभिव्यक्ति को छोडकर सभी ग्राह्म तत्वों को भट॒ठ जी ने ग्रहणा किया श्र 
दर्जनो कविताएँ इसी शैली मे लिखी । छन्‍्दशास्त्र के प्रवीण पडित होने पर 
भी उन्होने छन्द को काव्य का परिधान ही माना और नई कविता के प्रयोगों 
मे' उस का परिहार भी बडे सहज रूप मे कर दिया । छन्द के बन्धन से हीन 
लयमात्र के सहारे गतिशील एवं भावपुर्ण कविताएँ लिख कर भट्ट जी ने 
अपने चिर मृतन होने का प्रमाण दिया है। नई कविता ने मानव के प्रति 
आस्था व्यक्त करते हुए भी उन सूल्यों ओर मान्यताश्रों के प्रति भ्रनास्था प्रकट 
की है जो रूढिग्रस्त होने के कारण प्रभावहीन हो चुके हैं भौर केवल अजागल- 
स्तन के समान समाज के साथ चिपटे हुए हैं। भद॒ट जी सस्कारी, परम्परावादी 
और मर्यादावादी है, किन्‍्त्‌ उन्होने नई कविता के प्रयोगो मे मानव के प्रति अपनी 
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झ्रास्था को श्रक्षण्ण रखते हुए रूढियो पर प्रहार करने मे कोई कसर नही उठा 
रखी है । उनकी नवीन कविताशओ्रो का सग्रह मुझ मे जो शेष है'-- मेरे इस 
कथन की पुष्टि करने वाला है । श्रसगति, विषमता, विद्ग॒ पता, घात- 
प्रतिघात, प्रतिशोध, प्रतिरोध आदि भावों ने आज के मानव को न तो पुरातन 
के साथ सयुकत रहने दिया है शोर न किसी सुहृढ विश्वास-भूमि' पर उसके पाँव 
टिकने योग्य रह पाये है । फलत वह भीतर से झूछ और बाहर से कुछ भ्रौर 
हो गया है। वह साँप, गिरगिट, कृमि-क्ीट से बदतर हो गया है। नई कविता 
में इन भावों को भट॒ट जी ने बडे कौशल से समेटा है श्रोर सचमुच नई कविता 
को नएपन से जोड विया है | भट्ठ जी के काव्य के वैविष्य से आतकित होने 
के लिए मैंने बात नही कही है किन्तु उन की प्रतिभा के व्यापक प्रसार की शोर 
मैं हि दी के पाठको और आलोचको का ध्यान आाक्ृष्ट करना चाहता हूँ । 


मानस्रीं में भड् जी का जीवन दर्शन 


आओ वितयमोहन दार्मा 

सिक्‍लेयर की ओशना' कहती है---“हम कुछ भी नहीं जानते, हम नहीं 
जानते क्या गलत है। हम एक धभुल-भुलैया में है ।” जीवन क्या सचमुच भूल- 
भुलेया है ? हम कभी “दुख” में हँसते भौर 'सूख” मे रोते हैं। फूल चुभते हैं 
और काटो पर उन्माद बरसता है, महकता है। 'सूख दुख” अ्रूप हैं, भ्रमाप हैं। 
समष्टि का 'सुख” व्यक्ति का 'द्ख” झौर व्यक्ति का दुख” समष्टि का 'सुख” हो 
सकता है | 'सूख-दुख” की स्थिति कम-परिणाम में नहीं, विचार स्वीकृति” मे 
है। 'सुख' की कल्पना सूख और “दुख” की कल्पना दुख है। 

“दुख” की कल्पना क्यो होती है ? अरस्तु मानवी प्रेरणा को दूख का 
कारण मानता हैं। इसी से पग्रीक साहित्य मे देववाद का अ्रधिक प्राबल्य नही 
दीखता। यूनानियो ने सत्तार को खुली झाँखो से जिस रूप मे देखा, उसी रूप 
मे उस का चित्रण किया। आसबान' के शब्दों में उस की कला में 'सौन्दयें, 
सादगी, ताजगी भर सत्यान्वेषण की भावता उच्छवसित हो रही है। उस मे 
बुद्धिवाद की प्रधानता है । उस ने यूरोप में मनृष्य को 'प्रुष' बनाया है, उस में 
आत्म-विश्वास पैदा किया है---धर्मं और समाज के झाडम्बर को ध्वस्त किया 
है। ग्रीक साहित्य में प्रकृति के उन विकारो को भी प्रदर्शित किया गया है 
जिनसे स्त्री, प्रेमिका' और पुरुष प्रेमी बनता है। उत्त मे मनुष्य को तो 
भनृष्य रखा ही गया है। जीवन मे आशा का अमृत चुआ कर प्राणो में श्रमर 
स्पन्दत भरने का उद्योग किया गया है। ग्रीक साहित्य का परिणाम ही यूरोप 
का 'रिनेसास युग' है । 

आग्ल साहित्य में शेक्सपियर युग ने देववाद को प्रधानता दी। मनुष्य भाग्य 
की लहरो मे इतस्तत उछलमे वाला प्राणी भर रह गया, उस का सामर्थ्य 
भारय में लुप्त हो गया । हैमलेट के शब्दों मे वह (मनुष्य) अ्रनुभव करने 
लगा---'देव ही हमारे भाग्य को बनाता मिटाता है ।' 

साथ ही मानव स्वभाव के सधष में भी दुख” की स्थिति मानी गईं। 
किन्तु यह सचभष व्यक्ति तक ही सीमित रहा । परन्तु श्रब आगर्नन्साहित्य मे 
पुन मानवीय शक्तियों के जागरण का युग आ गया है। शा, इब्सन, जान 
गाल्सवर्दी श्रादि साहित्यकारों ने रढिवाद को ठोकर मार कर मनुष्य को ऊँचा 
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उठाने का उपक्रम किया है। मनृष्य स्वय बुरा नही है, परिस्थिति उसे बुरा 
बनाती है । व्यक्ति नहीं, समाज दुख का कारण है। दूसरे शब्दों मे मनुष्य 
ही अपने 'सुख-दुख' का कारण है, देव याभारय नही | पाध्चात्य साहित्य की यह्‌ 
प्रगतिशील लहर हिन्दी साहित्य मे भी बह रही है। 

जग यह मानव का प्रपच' है 

श्राप बनाता श्री' बिगाडता 

आप खोदता अपनी कब्र 

निज को मिट्टी डाल गाडता ।” (मानसी) 

यहाँ भी रूढिवाद पर बुद्धिवांद विजयी हो रहा है--- 

जब नारी, नर दोनो ही से सृष्टि है 

एक बडा, छोटा हो क्यो कर दूसरा ? (विश्वामित्र) 


यथार्थवाद 

प्रत्यक्षानभूति का नाम यथाथ है। साहित्य में 'रूप' और “अरूप' दोनो 
प्रतिबिम्बित होते है। ज्ञानेन्द्रिय-गम्य जगत को हम “रूप और उस्त से परे 
काल्पनिक जगत को 'अ्रूप' की सज्ञा देते है। जब 'रूप' वाणी बनता है तब 
हम उसे यथाथ' साहित्य कहते है । साहित्य का ज म कैसे होता है ” जगत के 
हृए्य और अ्रहदय उपकरण अपनी छाया साहित्यकार की राग-भूमि पर डालते 
रहते हैं, जो श्रावेग की घडियो में भ्रभिव्यक्त हो कर साहित्य की सृष्ठि कर देते 
है ॥ जगत के हृदय श्र अ्रहृश्य उपकरणो से हमारा आराशय' क्रमश “वस्तु” और 
भाव' से है। फूल वस्तु है। 'समीरण के गन्ध-स्पर्श से फूल कितना हर्षोत्फुल्ल 
हो उठा है---भाव है । वस्तु हृदय को छू कर उस में अपने प्रति राग उत्पन्न 
कराती है । यही राग 'भाव' बनता और वाणी” रूप मे साहित्य कहलाता है। 
यथार्थंवाद के साहित्य में जगत के विचार और विकार दोनो उतठरते हैं । 
वस्तु की तक और बुद्धि से की गई मीमासा “विचार है और उस से (वस्तु से) 
उन्‍-पन्‍्त राग-वृत्तियाँ (विकार कहलाती है। कंटीली डाली पर फूल खिले हुए 
हैं--यह 'विचार' हुआ्ा । यदि इसी हृदय को इस तरह व्यक्त किया जाए। 

ये मादक नक्षत्र धरा की 

पखुडियों पर फूल बिछाए 

अपनी काँटो भरी कहानी 

दो दिन मुभे सुनाने आए 

तो थह “विकार” साहित्य कहलाएगा । फूल को देख कर कवि की कल्पना 
ने राग वृत्ति का सहारा लिया है। "विचार" में जहाँ “विकार का प्राधान्य हो 
जाता है वही कविता का जन्म होता है। इतिहास, विज्ञान, भूगोल, श्रादि 
विषय “विचार-साहित्य/ तथा कविता, गद्य-गीत, नाटक, आदि 'विकार- 
साहित्य' कहलाते है । 


मानसी से भट्ट जी का जीवन-दर्शत ७५ 


भमानसी' क्‍या है ” 


'मानसी' मे विश्व का यथाथ' दशशोन है। प्रकृति के रूप-हश्यो के हष्टिकोण 
का सकेत है। उस में मानवी 'सुख-दुख” का उद्गम, उस की स्थिति भर उस 
के व्यापक रूप की अ्रनुभूतिमय विवेचना है। कवि के हृदय राग ने विचार के 
साथ मिल कर 'मानसी' को 'विकार-साहित्य” के स्थान पर आसीन कर दिया 
है। विश्व-रहूप ने कवि की श्रन्तरात्मा को भक्त दिया है । उस की फलक 
भमानसी' मे स्पष्ट है। वह अपने चारो ओर प्रकृति का विलास देखता है--- 

पग-पग पर उललसित विदव 
रज-रज मे स्वर्गों की बस्ती है । 

इस के विपरीत, जब वह मानव जाति को दुख-ज्वाला से जलते हुए देखता 
है तो उस का हृदय रो उठता है और वह कहने लगता है-- 

कसम भरे, देखो दु खो को, 
नर ने उपजाया निज कर से 
अपने आप जल? भी दी है 
इस ने चिता साध के पर से । 

मनुष्य मनुष्य का सहार करता है, श्रमीर गरीब का रक्‍त चूस कर स्थुल- 
काय बन रहा है, उस के शरीर पर दीन प्रारियो का रक्‍त लाली बन कर 
सचरित हो रहा है भर वह (गरीब) अपने अवशेष रक्‍त को आँसुओं मे 
बहा कर हत भाग्य जिन्दगी बिता रहा है। रूढि कहती है--“पुव जन्म के 
कम मनुष्य को भोगने पडते है ।” कवि का विवेक कहता है--यह अध्यात्महीन 
जीवन है, ढोग है, आडम्बर है । देववाद पर उस का विव्वास नही है--- 

यह आध्यात्मवाद नीरस के 
जीवन की है मजू कहानी 
जहाँ ईश्वर के बल पर नर 
करता घर जानी मनमानी । 
झौर पूर्व कम तथा पूव जन्म का विश्वास क्या है ” 
पृव कर्म की पूब जन्म की-- 
उलभन में जग को भटकाता । 
झलस, भोग और कर्मों की 
दल-दल फैला उसे गिराता । 
बह देखता है--- 

शत्रु भ्रकारण दु ख दे रहा 

लूट रहा है, मार रहा है 

झ्रो न्‍्यायी प्रभ्नु देख रहा है 
पर पद-पर पर हार रहा है । 


७६ उदयशकर भद्ू व्यक्ति और साहित्यकार 


भ्राज तक न्यायी प्रभु ने क्या किया है “--- 
कछ न कर सका पीडित के प्रति, 
कुछ न किया है भ्रब तक उस ने, 
कूछ न करेगा श्रागे भी वह 
निबल को देगा यो चुसने । 
मनुष्य ही श्रपना “ब्रह्मा है, 'विष्ण” है शौर 'महेश' है। स्वर्ग और नरक 
भी काल्पनिक और अ्रनिश्चित है। ये 'सूथ और “तारे! मानव को क्‍या लाभ 
पहुँचाते है ” क्या रवि ने प्रकाशित हो कर उस मे आलोक भरा है ”? उस के 
अन्दर किस की चेतना है ” कवि की जिज्ञासा है-- 
ये तारे गिन सके न मेरी आहो 
को, ऋतु बदल न पाया 
मैं हैँ कौन, बोलता भीतर 
जो मेरा जीवन बन आया ?” 
कवि प्रकृति मे उल्लास को चारो शोर बरसते देख कर आत्म-विभोर हो 
जाता है। फूल हँसते है। सरिता भ्ञानन्द से उमगती हुईं बही जा रही है । 
कोकिल मस्ती में गाती रहती है । पर न फूल जानता है कि उस मे हे कहा 
से खिल उठा, न सरिता जानती है कि वह कहाँ, किस उमग मे चली जा रही 
है । और कोकिल भी कहती है--- 
मै न जानती जग की रानी, 
क्यो गाती हँ--क्या गाती हूँ | 
वह तो अ्रपने “वतमान' मे ही मस्त है--- 
मेरा जीवन वतमान है । 
वतेमान ही तो वह जीवन 
ग्रठखेलियाँ सदा करता है 
सौरभ के पर उडता यौवन । 
वह न प्राण जानती, न मन समझती, न जीवन पहचानती और न यही 
मालूम करना चाहती है कि 'तुम और हम किस के हो रहते' हैं । उस ने तो 
जब से आँखे खोली है, दुनिया को “मस्तानी” ही देखा है। 
कवि की कोकिला इतना जरूर समभती है कि विश्व का प्राणी बन्धन- 
हीन है, विश्व का सुख सब के लिए है--सब के लिए चुग्गा और पानी है, सब के 
लिए शान्ति है और वसुधा का भरा खजाना है। इसी से कहुक उठती है--- 
गाशो, गाने दो औरो को 
रहा किसी का नही जमाना । 
मानसी का 'कृह--गीत हिन्दी ससार की स्पृहणीय और श्रमर रचना 
है। 


मानवी जगत में आशा-निराशाशो का ,घात-प्रतिघात भ्रविराम चलता 


मानसी में भट्ट जी का जीवन दहोंन ७७ 


रहता है-- 
यहाँ ह्वट जाते है प्याले 
हीठो को छूने से पहले, 
यहाँ लीन होती अभिलाषा 
निज प्रिय को पाने से पहले । 
मन्‌ष्य अपने वर्ततान जीवन से कभी सनन्‍्तुष्ठ नही होता-- 
इस दुनिया ने कब जीवन को । 
प्रिय जीवन कह कर अपनाया । 
मानसी में जीवन-समस्याओ की अन्तर-धारा को कवि ने स्पर्श कर उसे 
भ्रादा, उत्साह प्रौर कर्म के पथ पर भ्ग्रसर किया है। सामयिक विचार-लहरी 
का स्वर उस मे स्पष्ट गज रहा है प्रकृति मे फैले हुए यथार्थ को बह भानव- 
जीवन मे ढालना चाहता है। श्रत कही-कही वह 'आवेग न रह कर '“प्रबुद्ध 
प्रेरक जरूर बन गया है। परन्तु इस से 'मानसी' की राग-व्यथा कम 
नही पड गई है। कवि ने “मानसी' को श्रलकारो से जकडने का प्रयत्न नहीं 
किया है। उत्प्र क्षा और विरोधाभास की सख्या अभ्रधिक है, पर उन की कल्पना 
कष्ट-साध्य बिलक्‌ल नही है । एक विरोधाभास का स्‌न्‍्दर उदाहरण लीजिए--- 
अरे यहाँ ठण्डी आहो की 
ज्वालामुखियाँ भी तो फूटी । 
जायसी के समान परोक्ष-सकेत भी मिलते हैं। यह कितनी सरस 'समा- 
सोक्ति है--- 
वह अ्रपनी श्राँखोी के मद से 
सीच' रही है जग फुनवारी 
उस के कभी सुसकराते ही 
हँस उठती है क्यारी-क्यारी | 
प्रस्तुत मे (अध्यात्म पक्ष) का व्यग्य होने से 'समासोक्ति” अ्रलकार सहज ही 
था गया है । 
'मानसी' में जहाँ दैववाद की भत्सना है, वहाँ परोक्ष शक्ति का स्वथा 
विस्मरण भी नही है, क्यो कि वह (कवि) अनुभव करता है-- 
चलते जाओ, बढते जाओ्रो, 
खीच' रहा कोई भ्राकषरा[ । 
साथ ही वह जगत को जीवन की 'इति' भी नही मानता--- 
यह पथ अभी विराम कहाँ है 
चलते जाझ्ो, चलते जाओो । 
फिर 'मानसी' की श्रन्तर-धारा क्‍या है ? वह मानव को अपनी शक्ति का 
विश्वास दिलाना चाहती है और वर्तमान कमम-क्षेत्र में साहस के साथ प्राकृतिक 
नियमों के पालन की प्रेरणा देती है। वह मनुष्य-जीवन को श्राँसुओ में डुबो 


छ्द उदयशकर भट्ट व्यक्ति और साहित्यकार 


कर तिनके-सा बहा देना नहीं चाहती, उस में सूख, सौन्दय और आह्वाद की 
बस्ती बसा कर भूलोक ही मे स्वग उतारना चाहती है । 

भट्ट जी ग्रीक क्लासिकल कवि के समान यथार्थ भावना का भोहक दीप 
सजोकर हिन्दी-साहित्य को ज्योतिमय' बना रहे है। उन के गीति काव्य 
(विद्वामित्र ) मे मानव जीवन अपने प्राकृतिक 'भाव' में प्रतिबिम्ब्रित हुमा है 
श्र 'मानसी' में प्रकृति ने स्वयं अपना रूप सवारा हे, जो मादकता नही, 
कत्तव्य-प्र रणा को जाग्रत करता है, विस्फुरित करता हे । उस में मानव को 
एक निश्चित और आशामय सन्देश मिलता है । समाज को उत्फर्ष के सिहासन 
पर आसीन कर उस मे शाइवत सुख की सृष्टि करना सत्साहित्य का उद्देश्य 
है । 

भद जी एक जाग्रत कल्लकार है। वह अ्रपनी रचनाश्रो में जिस स्वध्त को 
देखते हें वह स्वय परिपुरा होता है। वह आधी रात को काल्पनिक जगत मे 
जागते जरूर है पर आ्राखों मे खूमारी भर कर नहीं | वह सजग हो कर श्रपने' 
भीतर भॉकते है और जो देखते है उत्त का एक फोटोग्राफर के समान हू-बहू 
चित्र खीच' लेते है। इस से अनेक चित्रो में अ्रस्पष्टता श्रथवा भाव विगोपन 
नही रह पाता । स्व० प्रसाद के बाद प्राचीन सस्कृति के साथ आधुनिक धारा 
को समरस बनाने का एकान्त श्रेय भट्ट जी को हे। 'विश्वामिन्र' के गीतो की 
माधुरी स्वर्गीय प्रसाद के गीतो से टक्कर लेती है। यह श्रत्युक्ति नही, वस्तु- 
स्थिति है। 'मानसी' हिन्दी ससार में वर्षों से बहने वाले श्राँसू शोर कसने 
वाली पीडा के ससार को हँसी, श्राशा और आत्म-गौरव की याद दिलाने वाली 
विभूति से भर देना चाहती हैं । 


भट्ठ जी के गीति-नाटय और भाव-नाटच 


डा० मनमोहन गौतम 


शास्त्रीय हृष्टि से नाट्य श्रौर नाटक (रूपक) मे श्रन्तर है । नाट्य-दपरण 
के अनुसार अवस्था की अनुकृति नाट्य है। नाठक मे अवस्थाओ्रो की शअनुकृति 
मात्र से काम नही चलता, उस मे रूप का आरोप आवश्यक होता है। नाटक मे 
क्रियाशीलता और बाह्य सघर्ष की प्रधानता भ्रावश्यक है । नाठक का सम्बन्ध 
भानसिक भावानृकृति से श्रधिक है। उस में बाह्य सघर्षों के स्थान पर 
आभ्यान्तरिक सधषे प्रमुखता पाते है। अतह् न्द्व श्राधुनिक नाटकों की एक 
विज्येषता है। फिर भी बाह्य-सधर्षों के घटा टोप मे उन्हे सीमित क्षेत्र मे ही 
चलना पडता है। साथ ही' वे नाटक की गतिशीलता में बाधा भी उत्वन्त करते 
हैं। नाट्य में बाह्य गतिशीलता को उतना अवसर नहीं मिलता, मानसिक 
आलोडन-विलोडन को पूरा प्रवकाश प्राप्त होता है। नाट्य के तीन प्रमुख 
प्रकार है--नृत्य-्नाठय, गीति-नादय झौर भाव-नाद्य । नत्य नाट्य में आगिक 
अभिनय का ही प्राधान्य होता है। श्रव्य उस मे कुछ नही होता । इस प्रकार 
उसमे काव्यत्व नही पाया जाता। नृत्य-नाट्य॑ केवल हृश्य है। गीति-नाहय 
शुद्ध काव्य है। इस का विषय रस है । यह रसाश्रित काव्य दृश्य भी है और 
पाठ्य भी । गीति नादय मे गीति-तत्व ही प्रमुख हैं। घटना और व्यापार 
केवल उपादान मे प्रस्तुत होते हैं। इनके माध्यम से पात्र विशेष के अ्न्तमेन के 
घात-प्रतिघातो का सहजोच्छलन प्रवाहित होता है। गीति-वाट्य' मे कठोर 
नाटकीय अ्नृशासत नहीं चल पाता। भावावेग का सहजोच्छवास प्रवहमान 
होता है । उसी के भीतर तक का योगदान शान्त मन्द गति से चलता रहता 
है । शाइवत नेतिक तत्वों का उद्घाटन होता है श्रौर इन्ही के मध्य नाटकीयता 
प्रतिध्वनित होतों है। यह नाटकीय व्यापार इतना ज्ान्त और स्निग्ध होता है 
कि गीति की भाव-प्रवणुता मे किसी प्रकार की अव्यवस्था नही आने पाती । 
इस प्रकार गीति नाट्य मे ताटकीय सस्पश के साथ उच्च' कोटि के काव्य-तत्व 
का समन्वय होंता है । 

भाव नाट्य गीति-तादय का भी श्रग्मिम चरण है । गीति-ताद्य मे गीति- 
तत्व की प्रधानता होने के कारण भाव-तत्व प्रधान होता है, वण्य वस्तु गौण 
होती है। फिर भी वण्य वस्तु और पात्र का चरित्राकन अपना महत्त्व रखता 
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ही है। भाव-नादय मे वर्ण्य वस्तु ओर पात्र किसी प्रतीक के माध्यममात्र होते 
है। पात्र ऐतिहासिक हो या पौराणिक, वह किसी शाहइवत मनोभाव का प्रतीक 
होता है । इस मे चिन्तन की प्रधानता होती हे । शेली गूढ और रहस्यात्मक होती 
है। गीत ही इस के भी माध्यम होते है, क्योकि भ्रन्य काव्य-रूप इस प्रकार की 
भावानुभूति का व्यक्तिकरण कर ही नहीं सकते | इस प्रकार भाव-नादुय 
गीति-ताद्य से भी श्रधिक पाठ्य हे। भाव-ताट्थ का श्रभिनय हो सकता है, 
किन्तु इस के लिए अनुरूप रगमच और उच्चतम स्तर के सहुृदय प्रेक्षको की 
प्रावश्यकता है। साराश यह कि नृत्य-नादूय, गीति-नाटुय श्रौर भाव-नादय मे 
काव्य पक्ष उत्तरोत्तर बढ़ता और दृश्य-पक्ष घटता जाता है। नृत्य-नाट्य शुद्ध 
रगमचीय और भाव-नाट्य शुद्ध पठनीय हो गए है। गीति-नाट्य की स्थिति 
मध्यवर्ती है । 


भटठ जी के गीति-नादय 


भट्ट जी के गीति-नाटय है अशोक वन वन्दिनी,” 'सन्‍्त तुलसीदास, "गुरु 
द्रोण का श्रन्तनिरीक्षण, “प्रदवत्थामा' और 'नहुष-निपात ।” अन्तद्व न की 
अभिव्यक्ति इन सभी गीति-तादयों की धुरी है। लयात्मक म्‌क्‍त छन्द का 
प्रवाह श्रवाघ गति से बहता है। यत्र-तत्र सस्क्ृत तत्सम शब्दावली धारा में 
गत्यवरोध अ्रवर्य उत्पन्त करती है, किन्तु भाव-प्रवणाता सब को आत्मसात 
करती हुई भागे बढती जाती है । सभी गीति-ताट्यो के सवाद चुटीले है भ्रौर 
नाटकीय ससस्‍्पकों प्रस्तृत करने मे समथ है। प्रख्यात कथावस्तु को भ्रविकल 
ग्रहण करके भी भट॒ट जी ने उन्हे इस प्रकार ढाला है कि वे श्राधुनिक विचारा- 
नूकूल, तकंपूण, स्वाभाविक श्र गीतो के अनुरूप बन गए है । प्राचीन होने पर 
भी प्रत्येक की कया-वस्तु नवीन प्रतीत होती है और वर्तमानकालीन नई चेतना 
को स्पर्श करती है । प्रत्येक गीति-नाद्य का श्रलग-अलग विवेचन ही प्रयोजनीय 
होगा । 


अदशोक वन बन्दिनों' 


अशोक वाटिका मे राक्षसियों के कठोर निरीक्षण मे बैठी हुई सीता श्रपने 
प्रियतम राम के ध्यान मे मग्त है । रुदन के रूप मे वह गा उठती है-- 
तन विंषण्ण है उत्पाती स्मृतियाँ चलित 
प्रिय की छवि को बाँध-बाँध लाती पून 
किन्तु हृदय की अ्रश्न-सरित मे ड्ूबती 
देख न पाती हूँ भ्रभीष्ठ मन राम को । 
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भट्ट जी के गोति-ताटय और भाव-नाटय दर 


मेरे दुख का छोर न फिर क्यो दीखता 

मेरी श्राद्य मिली तिमिर के सिधु मे । 

'रामचरितमानस” से त्रिजटा सीता जी की 'विपत्तिसगनी है। त्रिजटा की 
सहानूभूति का कारण गोस्वामी जी ने लिखा है कि त्रिजटा “राम चरन रति 
निपुन विवेका' थी । श्रशोक वन में नियुक्त राक्षसियों की अध्यक्षा त्रिजटा के 
लिए इस प्रकार की कल्पना तकयुकक्‍त नही प्रतीत होती । इसीलिए भट्ट जी ने 
त्रिजटा को श्रारम्भ मे रावण के समर्थन मे ही सीता को समभाते हुए प्रस्तुत 
किया है । वह कहती है-- 

शोक न रो कर छूटता। 

धीरज ही पी सकता विष की वारुणी 
>< हद >८ 

भ्रब दो ही हैं मार्ग तृम्हारे सामने--- 
रावण को स्वीकार करो या प्राण दो । 

सीता प्राण देने को सहष स्वीकार करती है और तिल-तिल जलने, कष्ट 
भोगने श्रौर रावरशा की तलवार के घाट उत्तरने मे परम सूख मानती है । 
सीता के सत्य सकलप को समभ लेने के बाद उस का हृदय-परिवतन' होता है । 
बह कहती है--- 

भाग्य रेखा-सी यह सीता अश्रद्भुत श्रमिट, 
क्या ऐसी भी नारी होती है कही 
ज्ञान कल्पना और ध्यान गति से परे ” 

त्रिजटा में इतना साहस हो जाता है कि वह अन्य राक्षसियों से ललकार 

कर कहती है--- 
जाभ्रो, जा कर कहो, जो कि कहना तुम्हे 
मैं छोड़गी नही सत्य का पक्ष जो 
लिया, भले ही प्राणदान करना पडे। 


जानकी-रावण सवाद नाटकीय है । वह पहले सीता को प्रलोभन देता है, 
किन्तु जब प्रलोभन की प्रतिक्रिया क्षत्राणी के क्षोभ मे देखता है तब अपने 
दक्िति-प्रदशन द्वारा उन्हे भयभोत करना चाहता है। जानकी का सयमित क्षोभ 
हुँकार कर उठता है। वह तरकों द्वारा उसे निरुत्तर करती है। हार कर जब 
वह खड्ग उठाता है तब मन्दोदरी का नाटकीय प्रवेश होता है। वह श्रपने को 
खड्ग के नीचे कर के इस तक पर उसे विवश करती है कि “अबला अवध्य हैं 
आर अ्रबला को मारना रावण के गौरव के प्रतिकूल है । 

'रामचरितमानस' के अ्रनुसार रावण के चले जाने के बाद राक्षसियाँ 
सौता को त्रास दिखाने लगी। यह च्रास किस कोटि का था तथा सीता ने उसे 
कैसे सहा, इस का बडा ही सजीव चित्रश भट्ट जी ने किया है। डराने 
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धमकाने से आरम्भ कर उन्होने साँप-बिच्छू डाले, शुल चुभाए, भ्राग के श्रगारे 
पीठ पर फके । सीता ने बिता भ्राँख झपके सभी यातनाएं सही । श्रीराम की 
'स्मृति-माला में मन का मनका फेरती' हुई सीता श्रानन्‍दोल्लसित होती है कि 
मन्दोदरी का प्रवेश होता है। सीता ने मन्दोदरी से स्पष्ट कह दिया कि उसे 
बचा कर मन्दोदरी ने कृपा नहीं की, क्योकि जीना मुत्यु से कही श्रधिक कष्ट- 
कर है। साथ ही जानकी ने मन्दोदरी को यह भी समझा दिया कि नारी की 
शक्ति अ्रपरिमित है । पति के चरित्र की दढता में पत्नी का हाथ है । 
पति चरित्र की दृढता पत्नी मे निहित 
कमजोरी पत्नी की पति का अहित है । 
मन्दोदरी आइवस्त होती है । उसने सकल्प किया कि वहूं भी पति-हिंत के 
लिए सब कुछ करेगी । 
इस प्रकार अशोक वन वदिनी” गीति-ताटय में जानकी के श्रतमन के 
सर्वांग का सजीव चित्रण हुआ है। विरह-वेदना मे क्रन्दन करती हुई राक्षसियों 
की कठोर यातनाओ्रो मे बँधी होती हुई भी उन के सतीत्व और शोय की 
श्रग्नि ज्वालामुखी के भीषण विस्फोट की भाँति ऐसी प्रज्वलित हुईं कि 
त्रिजटा तथा शअ्रन्य राक्षसियों, रावण और मन्दोदरी सभी के प्रभिमान भस्म हो 
गए। सम्पूण गीति नाट्य में जानकी के अ्रन्तदशन की प्रधानता होने के कारण 
गीतात्मकता और नाटकीयता का मरि! काचन योग हो गया है । 
सत तुलसीदास' 


पत्नी के वचनो से मर्माहत हो कर विरागी होने वाले तुलसीदास की कथा 

गीति-नाट्य में वतमान सामाजिक परिश्रेक्ष्य मे सयोजित है। नवविवाहित 
'रामबोला अपनी पत्नी रलत्ना के प्रेम मे उन्मत्त था। ऐसे उन्मादी नवयुवक 
गाज के समाज में मिल जाएँगे जो रामबोला की भाति पत्नी के पीछे-पीछे 
ससुराल जा पहुँचे । भट्ट जी ने ठीक ही लिखा है-- 

बया न जानती जामाता भी 

एक विकट ग्रह के समान है 
नही निगलते बनता है वह, 
नहीं उगलते बनता है वह । 


ससराल में प्राए हुए यव विवाहित जामाता को देख कर परिवार के सभी 
लोगो का दुखी होना झौर रत्ना जेसी सलज्ज नारी का पानी पानी होता स्वा- 
भाविक है। एक श्र रत्ता की यह दशा, दूसरी श्रोर--- 
बिना कहे बिन बोले उस ने 
रत्ना को झ्राबद्ध कर लिया । 


झौर साथ ही घर चलने का प्रस्ताव भी क्रिया । उत्तर में रत्ता ने 
कहा--- 


भट्ट जी के गीति-ताद्य शोर भाव-नादूय करे 


यद्यपि तुम को लाज नही है 
पर मैं तो निलज्ज नही । 

इस के उपरान्त रामबोला (तुलसीदास) भर रत्ना का गीतात्मक सवाद 
होता है। सवाद बडा ही तकपुण और भावना प्रधान है। धारावाहिक रूप 
से बात बढती जाती है और परिशणति नेराश्य मे हो जाती है। रत्ना नही 
जानती थी कि ऐसा परिवतन होगा । किन्तु परिवतन देख कर वह सूक रह 
गई | वह सहमी, पछताई। उस ने देखा कि उस के पति का सकलप दुढतर 
होता गया और उसे काय रूप में परिणत होते देर न लगी । 

'सन्‍्त तुलसीदास” गीति-नाटय मे नाटकीयता का श्राग्रह है। दो सृत्रधारों 
के द्वारा कथा का एक बडा भाग गाया जाता है । अन्तद्शन और अन्‍्तद्व नव 
की स्थिति कम है । इस प्रकार रगमच के लिए तो अधिक उपयुक्त है, किन्तु 
गीति-ताटय की श्रात्मा के दशन इस में उतने नही होते जितने अशोक वन- 
वन्दिनी' मे । 


गुरु द्रोश का श्रन्तनिरीक्षरा' 


यह गीति नाटय श्रन्तढ नव प्रधान है। आज का यूग राजनीतिक यूग है। 

राजनीति के छदम श्रावरण मे व्यक्ति भ्रपने को निर्दोष सिद्ध कर देता है,किन्तु 
अपनी श्रात्मा के समक्ष उस की वही दशा होगी जो गुरु द्रोण की हुई थी । गुर द्रोण 
कौरवो-पाण्डवो के शस्त्र-विद्या' गुरु थे, उन्होने कौरव-सेना का नायकत्व किया 
था । उन का बडा सम्मान था।फिर भी अन्त मे वह भ्रात्मगलानि के कारण गगा- 
तट पर चले गए और मृत्यु का आवाहन करते रहे । इस महा आत्मग्लानि के 
कई हढ आधार थे | प्रीति रखते हुए शप्रौर यह जानते हुए भी कि पाण्डव 
न्याय पर हैं, अ्थ-प्राप्ति के लिए कौरवा की सेना मे बने रहना, द्रपद के प्रति 
प्रतिशोध भौर प्रतिहिंसा, शिक्षण-काल मे अपने पुत्र भ्रदवत्यामा के प्रति विशेष 
पक्षपात का भाव, एकलव्य के साथ विवेक-रहित भ्रमानुषी व्यवहार, द्रौपदी- 
चीर-हरण के समय तटस्थ भाव से बैठे रहता, ऐसे काय थे जो गुरु द्वोण के 
श्रन्तमन को जलाने के लिए पर्याप्त थे । तभी तो वह करुण क़न्दन कर उठते 
हैं 

हाय हाय मेरा तन, ताप से नितष्त है । 

कुछ नही किया मैं ने कोई भी सुकर्म धम 

केवल प्रमादी मन मोद मे लगा रहा । 
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हो कर अ्राचाये भी श्रनाचार ग्रहरा किया, 
योग्य और अ्रयोग्य में विविक नही कर सका 


पड उदयदाकर भट्ट व्यक्ति और साहित्यकार 


थ्र्थ के लिए जिया प्रतिष्ठा को माना सब, 
निष्ठा के भ्रम में अ्रधर्म ही कमाया था। 
इस प्रकार 'गुरु द्रोण के श्रन्तनिरीक्षएण' मे श्राज के महामहिम' राजनीति- 
विशारद का सटीक चित्रण है। आत्म-विश्लेषश-प्रधान चित्रण मे गीति का 
स्वरूप निखर पडा है। छाया की नाटकीय अ्वतारणा विशेष कोतृहल और 
श्रभिव्यजना को अ्रवसर देती है। 


अ्रद्वत्थामा' 


गोति-नाथ्य इस मनोवैज्ञानिक तथ्य की ओर इगित करता है कि वीर, 
ज्ञानवान' महामानव भी प्रतिहिसा की श्रग्ति में जलता है श्ौर जब वह पतन 
की सीढियो पर उतरने लगता है तब चरम सीमा पर पहुँचते उसे देर नहीं 
लगती । सप्त चिरजीवियो मे से एक, महापुरुषार्थी, गुरु द्रोण-पुत्र हो कर भी 
अव्वत्थामा प्रतिशोध की ज्वाला लिए जल रहा था, उसे नीद नहीं भरा रही 
थी । बार-बार उस के मन में यही भाव आ रहे थे-- 
जल रही है भ्रन्तर मे मथित करती थी मन 
तन को जलाती प्राण-प्राण सुलगाती जो, 
हाय, आज में विवश, हाथ, आज में निबल 
कितना असहाय भ्राज मेरा मन तन प्राण । 
कृपाचाय श्रौर कृतवर्मा के समभाने पर भी प्रतिहिसा-अग्नि न दबी भ्रौर 
उस ने सोते हुए द्रोपदी के पाँच शिक्षुतर, धृष्टय म्न और उत्तमौजा का 
विनाश किया। इस की सूचना जब उस ने गृतप्राय दुर्योधन को दी तत्न 
पहले पाण्डुसुत से पाण्डव समभ कर उसे हु हुझ्ना, किन्तु अ्रम-निवारण पर 
महाशोक की स्थिति मे' उस ने प्राण-त्याग किया। श्रर्जुन ने उसे पराजित 
किया, किल्‍्तु युधिष्ठिर के आदेश पर गुरुपत्र समझ कर आण नही लिया, 
किन्तु उस के शीश की ज्ञान मणि. निकाल ली । । उस के निकलते ही 
प्रश्वत्थामा मशिहीन सर्प-सा निस्सहाय और निरुपाय' पड़ा रहा। उस की 
अजरता शौर अमरता उस के सिर भार हुई और वह आत्मस्लानि के श्रनन्त 
सागर मे ड्ृबता-उतराता रह गया । 
इस गीति-तारय में बाह्म-सघर्ष अधिक है। गीति तत्व श्रपेक्षाकृत निर्बल 


है। सवाद बडे है। कथानक मे कोई नया मोड या विशिष्ट श्रथंध्वनन नही 
प्रतीत होता । फिर भी साभान्यतया गीत नादय के सभी तत्व उपलब्ध 


होते है । 
“नहुष-निपात्त' 


इसे गीति तादय की श्रपेक्षा पच्च-नाटिका कहना अधिक समीचीन है। 
नाटक में पौराणिक नहुष की गाथा है। गव और कामान्धता के कारण इन्द्र 


भट्ट जी के गीति-वादय शौर भाव-नादय ष्प्प 


पद प्राप्त करके शीघ्र ही सप-योनि मे पतित होने वाले' नहुष की कथा मे 
विशेष परिवतन नही है। नहुष उवशी-सवाद मौलिक है और नाटकीय स्थिति 
के लिए विशेष उपयोगी है। कामोन्मत्त नहुष शेक्सपीयर के मोलवोलियो की 
भाँति अपना सारा विवेक खो बैठता है भर उर्वशी के सकेत को स्वीकार कर 
कामुक प्रणयी की वेश-मूषा में वसा ही नाट्य करता हुआ उपहास का पात्र 
बनता है। नहुष का उनन्‍्माद चरम सीमा का उल्लघन करता है। श्रद्धें 
विक्षिप्त-सा बह प्रलाप करने लगता है। तब उपहास की स्थिति भी नही रह 
जाती । लम्बी भ्रवधि की तपस्या और यज्ञादि के परिणामस्वरूप इन्द्र-पदवी 
प्राप्त नहुष की परिणति ! ऐसा लगता है कि नहुष के प्रति देवी त्याय नही 
हुआ । 
सवाद बडे ही श्रनूठे हैं। कथा धारावाहिक रूप से चरम सीमा की श्रोर 

बढती है और वही पर अन्त हो जाता है। इस प्रकार नाटकीयता की दृष्टि से 
बडी रोचक और ममस्पर्शी है। सस्क्ृत-गर्भित भाषा कही-कही बोभिल भी 
है, जसे-- 

स्वय कर्म से दीम्त तप्त काचन-सद्श 

अप्रधृष्य, अपने से किचित कम नहीं ? 

तथा 
भुक्तोज्मित पथ पर चलना है कार्य मम 
दीक्रतमस मे भी मैं ही स्मयगात हूँ । 
नहुष को काम वासना का प्रतीक भी माता' जा सकता है। इस प्रकार 

इस से भाव-नाट्य का स्पर्श भी प्राप्त हो जाता है। किन्तु भाव-नाद्य को 
भाव-प्रवणता के श्रभाव में इसे पद्य-नाटिका के क्षेत्र से आगे नही ले जाया जा 
सकता । 


भट्ट जो के भाव-नाट्य 


भट्ट जी के भाव-ताटूय तीन हैं, (विद्वामित्र' 'मत्य्यगधा' शौर “राधा । 
धविद्वाभिन्र' 
ऋषि विश्वामित्र की पौराणिक कहानी नाम मात्र को है। इस में वह 
विद्वामित्र नही है जिन की तपस्या से इन्द्र का आसन डोला भर उस ने 
कामदेव और मेनका के द्वारा इन का तप-भग कराया। विद्वामित्र एक 
सामान्य पुरुष हैं, जिस मे अहकार की प्रधानता है । 
चाहूँ तो ससार चरण पर झा गिरे 
और तए ससार बने, तव काल हो 
२८ /< >्‌ 


पद उदयदाकर भट्ट व्यक्ति और साहित्यकार 


कौन शक्ति, श्रथ कौन चाह दू्लेंभ म्‌भे 
नही म्‌भे श्रब कुछ भी है अज्ेय जग 
मेनका (नारी) को देख कर उस का श्रह और जाग्रत होता है। वह कहता 
बया तू मुझ को नही जानती, वजमति-- 
मैं हूँ विश्वामित्र, प्रतापी महामू्ति । 
मैं चाहु तो क्षण में ही नव सृष्टि कर 
तुभ जैसी उत्पन्त करूँ शत नारिया। 
किन्तु प्रुष का अभिमान तारीत्व के सम्मुख टिक नही पाता । उस का 
ग्रह भाव स्वत पिघलने लगता है । वह कहता है-- 
जाने जाने क्या सोता-सा जागता 
तुझे देख कर मन में लहरे उठ रही । 
वह मेनका (नारी) को भ्राख फाड-फाड कर देखता है, लगता है मानो 
उप्ते बिजली छू गई हो, उसका रग बदलता है वह उस पर मुग्ध हो जाता है । 
यह सब देख कर उसका श्रह एक बार और जागता है--- 
नही नही में स्वय ब्रह्मज्ञानी स्वय 
होता मुझ को कभी न कोई वेग है । 
किन्तू यह भाव क्षरिक ही रहता है। वह्‌ अपना सब कूछ नारो का 
मुस्कान पर वार देता है--- 
सुन्दर यह मुसकान तुम्हारी दीखती 
कई सुष्टिया कई योग तप वार द्‌ 
यह समस्त ससार तुम्हारी चरण रज । 
इस प्रकार प्र म का उदय होता है। मेनका (नारी) प्रम को तीव्र करने के 
लिए भअन्तर्धान्‌ होती है श्ौर विश्वामित्र (पुरुष) विरहातुर हो कर विकल होता 
है। मेनका के प्रकट होते ही प्रेम की परिणति तथा उस के परिणाम-स्वरूप 
शक्‌न्तला का जन्म होता है । शकुन्तला के जन्म पर मेनका (नारी) मे वात्सल्य 
जागता है। वह हर्षोच्मत हो भूमने लगती है-- 
इस के सम्मुख स्त्रगे, सुधा, सूख हेय है 
हेय' मान, सम्मान, ज्ञान भ्रपवग भी । 
उर्वशी (नारीत्व का भ्र ह रूप) उसे जगाती है-- 
भूल गई क्या श्रपने ही उद्देश्य को 
भूल गई क्‍या जीवन की मृदू रागिनी ? 
झौर मेतका--- 
लो यह अपना पाप-पुण्य जो भी कहो 
मैं जाती हूँ तुम्हे तुम्हारा सौप कर । 
कह कर वह चली जाती है। उधर विद्वामित्र (पुरुष) भी श्रपनी 
हं॥#० 


भट्ट जी के गीति-तादय श्रोर भाव नादय प्छ 


निबंलता पर ऋुँभलाता है-- 
मैं बनने ब्रह्मषि चला था, दुख हा 
राजा बनने चला भिखारी बन गया । 
झौर फिर अह की खोज मे निकल पडता है। बालिका का स्नेह उसे 
रोक सकने में अ्रसमथ हो जाता है। 
इस प्रकार 'विश्वामित्र”' पद्म नाट्य नहीं है। इस में नर और नारी के 
आकर्षण विकर्षेण के क्रम का उद्घाटन किया गया है । 
विश्वामित्र पुरुष के भ्रह का प्रतीक है और उवबंशी नारी के भ्रह का । मेनका 
शुद्ध नारीत्व का प्रतीक है । प्ृरष का श्रहकार यदि कही पराभूत होता है 
तो नारी के समक्ष । काम-भाव श्रहकार को दबाता है, भ्रहकार के दबते ही प्रेम 
का उदय होता है । नारी का भ्रह (उवंशी) पुरुष के प्रति घरणा भाव बनाए 
रहता है, किन्तु स्वस्थ नारोत्त्व (मेनका) स्नेह-दान द्वारा पुरुष की कमजोरी 
का लाभ उठाता है। प्रेम की चरम परिणति विलास तथा उस के परिणाम-« 
स्वरूप सन्तानोत्पति के उपरान्त दोनो का अह फिर जगता है और पूर्व. स्थिति 
पून आ जाती है। भावों के उत्थान-पततन का यही चक्र “विद्वामित्र' भाव- 
नाट्य की कथा का झाधार है। 


“धसत्स्पग धा' 


महाभारत में सत्यवती (मत्य्यगधा) की जो कथा प्राप्त होती है, उस का 
नाम मात्रीय श्राधार इस भाव नादय मे लिया गया है। महाभारत के ककाल 
से नई रचना की गई है। नारी यौवन का आधेय है। नारी में यौवन की 
कामना स्वाभाविक है। यौवत के साथ काम-वासना का उदय और वासना- 
पूत्ि आवश्यक है। एक तो काम-वासना की परितृपष्ति सम्भव नही, दूसरे 
वासना-पूरति के साधनों के अभाव से योवन अभिशाप हो जाता है। इसी तथ्य 
को भाव नाट्य में रूपान्तरित किया गया है । 
दशव के उपरान्त यौवन का आगमन चुपचाप होता है । मत्स्यग धा 
झ्रपनी सखी छशुश्र से कहती है-- 
जाने कैसा हो रहा है, कैसा यह हो रहा है, 
मेरी सब इच्छा की सीमाएँ बिखरती है । 
यौवन के साथ ही श्रनग का समागम होता है। काम-भाव के साथ ही 
वासना पूर्ति की आशका उत्पन्न होती है । मत्स्यगधा कहती है--- 
थ्रों श्रनग, ओ अनग 
मैं दरिद्र केवट की बेटी हूँ उपायहीन । 
किन्तु यौवन के साथ अ्रनग का साहचय शाइवत है । परिणाम स्वरूप उद्यम 
वासना का उदय होता है । वह बोल उठती है--- 


प्प उदयशकर भट्ट * व्यक्ति शर साहित्यकार 


हा हा, यह कठ अवरोध कर देने वाली 
दाहकर, सूखकर पिपासा न शान्त होगी ? 
सामने पाराशर (पुरुष) को खडा देख वह कह उठती है--- 
है-हैं यह कौन प्रिय यौवन का एक दीप 
नर-अभिलाषा का निपट अ्वसान प्‌ ज । 
उसका हृदय श्रात्मापेंण के लिए विकल हो जाता है। समपण से पूर्व 
लोक-लज्जा, धर्म, समाज श्रादि के भय सम्मुख श्राते हैं, किन्तु काम की परिशाति 
में सभी शकाओो का समाधान हो जाता है--- 
ऊँच नीच कोई नही, पाप-पुण्य कही-नही 
कर्माकर्म कुछ नही, भ्रो अनग रजिते । 
मत्स्यगधा का ज्यग्नत नारीत्व चिर-यौवन का वरदान माँगता है। प्रथम 
समागम में ऐसी आाकाँक्षा स्वाभाविक है। पाराशर वरदान तो देते है, किन्तु 
चेतावनी देते है कि प्रिय' सदा प्रिय नही रहता । मत्स्यग॒धा (उद्दाम यौवन) 
आननन्‍्दविभोरता मे परिणाम नही देख पाती और वरदान ले ही लेती है। 
शान्तन्‌” (वासना पू्लि का साधन) की मृत्यु के उपरान्त यौवन अभिशाप 
बन जाता है। मत्स्यगधा करूण क़न्दन करती है--- 
यौवन के सागर का श्रन्त ही नही है कही, 
मेरा मन तुफानो में उडा हुआ था रहा । 
मेरा स्वार्थ हीन हुआ हाय, प्ृण्य' पाप बना, 
झ्रादा ओ, उमग हुईं भार है अनन्त की । 
वह अनग से प्रार्थना करती है कि चिर-यौवन का वरदान समाप्त हो। 
किन्तु माँगने से क्या यौवन लौठाया जा सकता है ” मत्स्यगन्धा विपनन हो 
जाती है--- 
हाय मेरे जीवन का कसा यह श्रपरूप, 
प्रपमान हृष्टि है । न अन्त है अनग रग ? 


राधा 
'राध)! मे नारी का परम सात्विक रूप है। कदाचित्‌ मत्स्यगधा' का विलोम 

रूप ही प्रस्तुत करने के लिए भट्ट जी ने राधा की श्रवतारणा की है! मेनका 
ओर मत्त्यगधा में स्त्रीत्व का वह रूप है। जिस का काम से घनिष्ठ सम्बन्ध 
हैं। काम उस के लावण्य, यौवन श्रौर प्रणाय का असंप्ृक्‍त रूप है। राधा मे 
नारी अनुराग का श्राध्यात्मिक स्वरूप है। श्रनुराग की उत्पत्ति बडे ही सहज 
और अनजान रूप से हो जाती है, वह स्वय नही जान पाती कि क्या हो गया है--- 

और कहती जा रही शज्ञात पथ मे भूल, सब कुछ 

भूल सब अपना पराया स्मृति विकल का भार ले कर 

ढो रही हूँ क्या न जाने क्‍या न जाने खो रही हु । 


भट्ट जी के गीति-तादय श्ौर भाव-नादय घट 


वासना का उस मे स्पर्श भी नही है--- 
मग्न थी बहती चली श्रा रही अ्रनजान पथ से 
कुछ न ले कर कुछ न पा कर, 
प्रेम की पराकाष्ठा इतनी कि उत्त ने जगत के सभी बन्धन नष्ट कर 
डाले-- 
व्यधित कर डाला हृदय ही, 
झौर मथ डाले पुराने सभी सस्कार-सागर 
पीस डाली रूढियाँ शो ढहा डाले नियम जग के । 
सात्विकता इतनी है कि बदले मे वह कुछ नही चाहती--- 
चाहिए मुझ को न कुछ भी प्र म॒ का प्रतिदान उन के 


2५ मै /( 


मै न कुछ भी चाहती हू, चाहती हैं यही केवल 
मृति उन की हृदय में रख प्राण की झ्राकृठ-पीडा 
छलकती पीती रहूँ, पीती रहू युग-युग प्रलय तक । 
अ्रन्त मे कृष्ण के द्वारा राधा का विश्लेषण इस प्रकार किया गया है-- 
राधिका थी और कोई नही केवल प्रकृति सुन्दरि 
स्नेह की, सूख की स्पृह्ा की त्याग की अनु राग-वाणी । 
>< >< ८ 


पूर्ण जीवन वासना से हीन मातव-कामना का । 


इस प्रकार 'राघा' से भाव-नाद्य की श्रात्मा श्राभापतित होती है, किन्तु 

इस मे 'विव्वामित्र' तथा “मत्स्यगधा' की भाँति भाव-नाट्य का पूर्ण प्रतिफलन 
नही मिलता | इस की कथा-वस्तू में प्रतोक भावना का पूण निर्वाह नही 

मिलता । इस नाटक की राधा पुराणों और काव्यो मे प्राप्त राधा से भिन्‍न 
नही है । चण्डीदास की राधा की भाँति राधा विवाहिता है । विवाह से पूव भी 
वह कृष्ण से अनुराग रखती थी। उस ने सात्विक प्रणय' पर ससार के सभी 
सम्बन्धो को निछ्ावर कर दिया। बीच बीच' में प्रभ और उन्प्राद का भेद, 
कृष्ण के समाज-सुधारक रूप का स्पष्टीकरण, वर-निर्वाचन पद्धति, धर्म, 
समाज आदि के सम्बन्ध में तक-पूर्णं विवेचन भाव नाटय की भाव-धारा को 
विश्वुखल कर देते हैं। राधा को छोड कर श्रन्य पात्रो--क#ष्ण, नारद और 
विशाखा--मे प्रतीक-भावना का निर्वाह नही हो पाता । इस' प्रकार लगता है कि 
नाट्यकार ने भाव-नाट्य का जो लक्ष्य रखा था, उस में राधा के परम्परागत 
कथानक शोर आध्यात्मवादी दृष्टिकोण ने व्याघात उत्पन्त कर दिया। गीति- 
नाट्य की कसौटी पर परखने में अवद्य ही यह खरा उतर सकता है। सम्पूरां 
वृत्त राधा के विरहोन्माद और प्रणयोललास के सहज गीतात्मक स्वरूप से 
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आापूरित है। 

गीति नाट्य और भाव-नाट्य के उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भट्ट 
जी ने इस क्षेत्र मे श्रभुतपूव सफलता प्राप्त की है। नाट्य कला के आधुनिक 
रूपो मे गीति-नाट्य और भाव-नाट्य' का महत्त्वपूर्णों स्थान है । कम नाटककारो 
ने इस क्षेत्र मे पदाप॑ण किया है। प्रसाद जी के 'करुणालय' से जिस गीति- 
नाट्य-धारा का विकास हिन्दी मे हुप्ला उस के सर्वश्रेष्ठ कलाकार भट॒द जी 
ही हैं। महाकवि रवीन्द्रनाथ को छोड किसी अन्य भारतीय भाषा मे भी इस 
क्षेत्र मे भट्ट जी से होड लेने वाला अ्रन्य नाटककार नही है। इस दृष्दि से 
भट्ट जी परम शअभ्रभिनन्दनीय है ॥ 


भट्ट जो के नाटकों में गीतो का सीष्ठव 


सश्रो सतोरमा शर्मा 


नांटक मे गीतो का महत्त्वपुण स्थान है। गीतो के द्वारा ही मानव अपने 
ऋहुदय की भावनाओं की श्रभिव्यक्ति करता है, क्योरि उसके हृदय में जिस 
प्रकार की भावनाश्रों का उद्रेक होता है उसी प्रकार के भावों की अ्रभिव्यक्ति 
गीत मे होती है । “गीत मानव हृदय का एक राग है जो आत्मानभूति की 
अ्रभिव्यक्ति के लिए प्ररणा देता है।” दूसरे शब्दों मे कह सकते है कि जब 
वैदना अपती चरम सीमा पर पहुँच जाती है तभी गीत गाया जाता है । इस 
स्थिति के लिए कवि को सयम की परिधि मे बँघे हुए जिस भावातिरेक की 
भ्रावरयकता होती है वह सहज प्राप्य नही । कारण, हम भाव की अ्तिशयता 
से कला की सीमा लाँघ जाते हैं और उस के उपरान्त प्तस्फार भात्र में मर्मे- 
स्पशिता का शिथिल हो जाना अनिवाय है । वास्तव मे कवि को शातें क्रन्दन के 
पीछे छिपे हुए भावो को सयम से बाधना होता है तभी उस का गीत दूसरे के 
हुदय मे उसी भाव का उद्रक करने मे सफल होता है। 

नाटक में गीतो का होना अनिवाय है, क्योंकि रगमच पर मनोरजन का 
सब से सुन्दर साधन यही है। अन्त करण के सूक्ष्म भावों का व्यक्तिकरण गीतो 
के द्वारा ही होता है। परिस्थिति के अनुप्तार मानव की. श्रन्तरात्मा जिस 
प्रकार की भावनाओं से उत्प्रेरित है, उसी का सजीव चित्रण गीत मे होता है + 
गीत के श्रभाव मे नाटक अ्रपूण है, क्योकि #त्य, गीत, चित्र तथा काव्य की 
'सन्धि का नाम ही नाटक है । यही गीतो का मनोवेज्ञात्रिक दृष्टिकोण है ॥ 

नाटक में गीतो का शास्त्रीय महत्त्व भी हैं । नाटक में गद्यमय सवादो के 
रहने से जो शिथिलता छाई रहती है, उस से पाठक या दशक का मन ऊब 
जाता है। श्रत नाठको में गीतो का रहुना अनिवायें है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि 
से ये गीत चरित्र-चित्रण मे भी सहायक होते हैं, वयोकति वह पात्रों की 
प्रवृत्तियों का दिग्दशन कराता है। इस के श्रतिरिकत गीत रस के उद्रक श्ौर 
परिणाम की परिणुति मे भी सहायक होते है। गीतो की स्थानीय उपय्ुक्‍्तता 
आऔर उन का भाव प्रदर्शत नाटक-हृ्यों को और भी अ्रधिक ठीज्र बना देते 
हैं। सक्षेप में नाटक मे गीत-योजना के निम्न कारण है--१ दशकों के 
सनोरजन के लिए, २ रस-परिपाक-योजना में सहायता के लिए, ३ परिस्थिति 
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का विधान करने के लिए, ४ मनोविज्ञान की सहायता के लिए। ४५ थात्रो 
के चरित्र-चित्रण के लिए । 
भट्ट जी के नाटको में गीत 

भट्ट जी के नाटकों में गीतो का सफल समावेश हुआ है । नाटकों मे गीतो 
की सफलता के कारण वे गीतो के अधिनाथक कहे जा सकते है । भट्ट जी 
भावावेश के कारण कल्पना लोक तक जाते हुए भी ससार की यथार्थ 
भूमि को नही त्याग पाए हैं । उन के गीत दाशनिकता के अ्रसह्य भार से भी 
मुक्त है। उन के गीतो मे नाटकीय उपयुक्तता सफलता से श्रकित हुई है। चाहे 
उन के नाटकीय गीतो की स्वतन्त्र सत्ता न हो, फिर भी वे वातावरण श्रौर 
प्रसग से, पात्र के चरित्र श्रौर मनोदशा से पूर्णंत सम्बन्धित है। नाठककार 
ने अत्यन्त सयम से काम लिया है। कवि-हृदय की भावुकता के पीछे भट्ट जी 
नही भागे हैं। भावो की सरलता और भाषा की प्रासादिकता के कारण 
कथानाक को सजीवता देने वाले उन के गीत श्रनायास ही श्रन्य नाटककारों 
से अभ्रधिक नाटकोचित हैं । उन के गीत कथा-वस्तु, चरित्र-चित्रण, वातावरण 
समय भ्ौर देश के भ्रनुकूल तो हैं ही, वे सामाजिको की भावनाओं के साथ भी' 
बन्धे हुए है । 

वण्य विषय की दृष्टि से भट्ट जी के नाटकीय गीतो का वर्गीररण इसः 
प्रकार किया जा सकता हैं--- 

(१) राष्ट्र-प्रेम या देश-भक्ति सम्बन्धी गीत 

(२) एकता के प्रचारक गीत 

(३) विरह-गीत 

(४) मिलन-गीत 

(५) प्रणय सूचक गीत 

(६) प्रयाण-गीत 

(७) मन की विवशता के द्योतक 

(८) चरित्र के प्रकाशक 

(९) राजनीति सम्बन्धी और, 

(१०) दाशनिक और प्रक्ृति सम्बन्धी । 

भट्ट जी के ऐतिहासिक नाटको के गीतो मे देश-प्रेम और राष्ट्रीयः गीतों 
की श्रधिकता है । उन के राष्ट्रीय गीत उदासीन और सुप्त जनता को जगाने 
वाले, देश का महत्त्व बताने वाले हढ विचारों के सूचक हैं। कत्तेव्य की पुकार 
और झ्राह्वान ने गीतो को श्रौज-गुण दिया है । इन गीतो मे प्रेरकता के साथ- 
साथ उद्बोधकता भी है-- 

उठो वीर भारत माता के, माँ ने तुम्हे बुलाया है, 

कस कर कमर प्रमर बनने का सुन्दर श्रवसर झ्राया है, 
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शत्र उठा आता आन्धी-सा करने को यह देश विनाश, 

पीस डालना उसे क्ूचल कर, रखना भारत माँ की आस, 

रण मे जीवन देना डठ कर सम्मुख यह सिखलाता है, 

उठो वीर भारत माता के, माँ ने तुम्हे १ 

इसी प्रकार अ्रन्य अनेक गीत निर्जीव प्राणो मे प्राणो का सचार करने 
चाले है श्रपनी आन के लिए युद्ध करने की ललकार उन के गीतो में विद्यमान 
है-- मधुआ का गीत 

घनघोर युद्ध घिर आते है जब दाएं बाएँ दलबल-से, 

तब वीरो के मन हँसते हैं उठते हैं शस्त्र अकथ बल से, 

निभर से भरने भरते हैं जब रुधिर-धार से भूतल पर, 

उहृण्ड प्रचण्ड बने योद्धा तब हँसते निखिल धरातल पर । 
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वह झाज समय फिर आया है रुद्राटहास का सगर मे 

कर कण कर भ्रि को दल देगे रक्‍तो के न्हाकर सागर में ।* 
(स्त्रियों को उत्साहित करता हुम्ना देवकी गाता है-- 

धमक जायगी धारा, कॉपेगी मूधर-माला, 

कडकगी जब स्त्रिया प्रखर बन विद्य॒ुज्ज्वाला, 

रुधिर-धार बन सिन्धु शत्रु मज्जित कर देगा 

पल-पल शतदल काट रुधिर सागर भर देगा 

बि दु बना कर उदधि, उदधि को कण कर देंगी, 

शक्ति समुद्र नसो मे जग की फिर भर देंगी ।* 

उन के ऐतिहासिक नाटकों के श्ननेक गीत राष्ट्र-प्रेम को जागृत करते 
हैं । 'शक-विजय' मे भारतीय-सेना का विजय-श्रवेश के उपलक्ष्य मे गाया हुआा 
गीत प्रत्येक सेनिक की राष्ट्र भक्ति का परिचायक है--- 

श्राग्रो जय-जय' गान करें ! 

चिर विजयी चिर वीर देश का प्राणो से सम्मान करें। 

भारतीय हम घम कम से भारतीयता की जय हो । 

रामकृष्ण की महावीर को बुद्ध भूमि महिमामय हो ! 

>< ८ >< 
कौन रोक सकता जय-रथ को जब हम मिल प्रस्थान करे, 
कौन रोक सकता जय-पथ जब खरतर शर सधान कर। 





१ दाहर अथवा सिन्ध पतन, पृष्ठ ६५-९६ 
० बही, पृष्ठ ९१-६२ 
३े वही, षष्ठ ८ 


श्ड उदयशकर भट्ट व्यक्ति और साहित्यकार 


इस ससस्‍्कृतिमय महा उदधि मे कौन बचा शक हण यहाँ, 

भारतीय विज्ञान-अ्रग्नि ने किस को दिया न भून यहा, 

शत्रुजय मृत्यूजय विजयी भारत का श्राह्वात कर, 

ग्राओने जय-जय गान करे |? 
देश-विजय के हेतु सम्मिलित गान भी उत्कृष्ट है-- 

“जय हो जय हो देश की ! 

उषा स्नात सस्क्ृति से शीतल निमल छवि विश्वेश की 

सागर चुम्बित जन पूजित पद 

हिम मरिए मुकुट छटा भ्राजित पद 

महिमा मण्डित ज्ञान श्रखण्डित भारत भूमि स्वदेश की 

जय हो जय हो देश की ।* 
कुछ राष्ट्रीय गान बहुत उत्तेजक है । विक्रमादित्य का निम्नाकित गीत राष्ट्‌- 
प्रेम के वीरो का जय गान करता है। विक्रमादित्य की बिजय पर नतकियाँ 
गाती है--- 

जय जय जीवन नभ उजियारे, जय विक्रम महाराज' ! 

जय विभूति भावों के प्यारे जय जीवन श्रधिराज ! 

चचल राज्य श्री के अचल 

भू रक्षक ध्रुव धीर सुनिमल' 

एक छंत्र मरिय नुप मरिए मण्डल 

काम कला चख तारे 

भट्ट जी के ऐतिहासिक नाटकों का लक्ष्य श्रसाम्प्रदापिक भावना है। 
उन के मानस में एकता की भावना निरन्तर जाग्रत रहती है--- 

“क्ाश्मीर से अन्त रीप तक एक शक्ति सस्‍्क्ृतिमय हो 

कॉबोज से कामरूप तक भूगतिमतिमय अ्रक्षय हो 

उस वर दायक विघ्न विपायक भारत पर अभिमान करें ।* 

युद्ध के प्रसग' मे जो राष्ट्र-गीत है, वे प्रयाण-गीत का श्रच्छा उदाहरण 
हैं। किन्तु प्रसाद के गीतो के सहश प्रवाहमय, परिमाजित और प्रभावशाली 
रूप भट्ट जी के गीतो भे नहीं मिलता। युद्ध के आह्वान के अवसर पर 
दरबारी कवि मुहम्मद-बिन-काप्तिस को भाशीर्वाद देता हुआ गाता है-- 

“है भ्ररब दुलारे जाओ, दुश्मन को खूब छकाभ्ो । 

निज देश धर्म की पक्षा करना बढ बढ कर लडता 


१ शक विजय, प्रृष्ठ १२३ 

२ वही, पृष्ठ १२८ 

३ विक्रमादित्य, पृष्ठ ५५-८६ 

४. दाहर अ्रथवा सिंध पतन, पृष्ठ ६६ 


भट्ट जी के नाठकों से गीतो का सौष्ठव ९६५ 


मत पीछे कदम हटाना मत दाएँ-बाए जाता 
दुनिया को रग दिखाना, भ्रपना सब देश बनाना, 
है अरब दुलारे जाओझो, दुश्मन को खूब छकाओो ।* 
भट्टजी के गीत राष्ट्रीय भावना एव देहा-प्रेम की भावना से श्रोत-प्रोत॑ 
है। एक गीत मे श्रादि से श्रन्त तक एक ही भावना रहती है, जो कि गीतो के 
आवश्यक तत्व की पति करती है। 
पात्रों के व्यक्तित्व का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इन गीतो के माध्यम 
से पाया जाता है। उन के नाटकीय पात्रों के हृदय में प्रेम का श्रजस्र॒ स्रोत 
बहता है। प्रेम के विरह और मिलन दो तत्व है। दोनो की ही सुन्दर अभि- 
व्यक्ति भट्ट जी के नाटकों मे मिलती है--विरह की व्यजना देखिए---इष्ण 
के विरह मे राधा उन्‍्मत हो जाती है। वह प्रतीक्षा से कभी राह देखती है, 
कभी चित्त के उद्व ग को दूर करने के लिए उठ कर इधर-उबर घूमती है । पत्तो 
के खडकने से कभी चौकनन्‍नी हो जाती है, किन्तु गाय देख कर हताश हो 
बेठ जाती है' अन्त मे गाने लगती है--- 
कौन युग से पथ निरखती 
हृदय मे अगार भर कर दवास से पीडा छिपाए, 
प्राण का उपहार ले कर साधना मे स्वर सजाए, 
चल रही हूँ मैं थुगो से 
युगो के पल-पल परखती । 


>८ ८ >< 
फूल-सा हत भड चुका है हृदय का उल्लास मेरा, 


सतत पतभर से घिरा-सा, भ्रमा-सा आकाश मेरा । 
कही भी तुम को न पा कर--- 
असुओ मे छवि पलकती, 
कौन युग से पथ निरखती ।१ 
गोपा की विरह व्यथा भी दर्शंनीय है। वह अपने व्यथित हृदय को इन 
दब्दो मे सान्त्वना देती है--- 
दुख हम किस से कहे--सुने कोई, 
याद हम किस की करे--सूने कोई 


>< >< 
डूब रही नाव कही दीखता सहारा नही, 
क्या हमारा मन कही पायगा किनारा नही, 
प्रेम हम किस से करे--न है कोई ।३ 
१ दाहर अथवा सिन्ध पतन, पृष्ठ ८१ 
२ विदवासिन्न और दो भाव-तादय, पुष्ठ १३८ 
३ मुक्तिदृत, 


श्द उदयशकर भट्ट व्यक्ति और साहित्यकार 


गोपा के गीत की ध्वनि से सबत्र सन्नाटा छा जाता है। पशु-पक्षी भी 
मूक हो जाते है। 
मिलन गीत भी उत्कृष्ट कोटि के हैं, उन मे वासनात्मक उद्गार कही नही 
मिलता । कृष्ण-मिचन के उपरान्त राधा गाती है --वह कृष्णा से पागल-सी हो 
कर लिपट जाती है ओर प्रसन्नता के श्रतिरेक से उठ कर नाचने लगती है-- 
मैं स्वग लूट कर लाई--- 
जो उफन रहे थे बादल, 
इन पलको पर खाते बल 
बिजली को हृदय लगा कर 
उडते थे ले नव सबल, 
उन कपित लहरो पर चढ 
शशि सागरिका मे न्‍्हाई।* 
भट्ट जी के पात्रों की व्यक्तिगत भावताएँ गीतो के माध्यम से मृखरित 
हीती है । प्रमाण के लिए म्‌ क्तिपय की नतेंकी द्वारा गाया हुआ गीत श्वू गार- 
भावना से पूरित है। इस प्रकार के गीत उद्दीपन रूप को उकसाते हैं | उन मे 
मादकता भ्रोर माधुये है, श्राशा और उल्लास है, नतकी के गीतो भे उन्मृक्‍त 
वासना का प्राधान्य है । 'मुक्ति-दूत” मे कुमार के सन को परिवर्तित करने के 
लिए नृत्य के साथ गीत गाती है-- 
हास भीने स्मृति सजल हग स्वप्त श्रालिगन भिगोए 
यह मिली क्यो मधुर सिहरन प्यास साँसो में पिरोए 
मैं मधुरतम स्वप्न सूख पी--- 
भूल भ्रपना मन चुकी हूँ । 
डूब छवि की सरित मे सब 
भूल अ्रपनापन चुकी हूँ । 
कौन तुम गुपचप हृदय से आज बन श्रनजान सोए 
हास भीने स्मृति संभल हग प्राण भे पुलकन सजोए । 
प्रणय और सौन्दय के गीतो मे भ्रतिरम्य शब्द चित्रो की रचना की है शौर 
साथ ही भारतीय परम्परा की मर्यादा भी है। गोपा हाथ मे वीणा लिए 
विवाह के पश्चात्‌ गाती है-- 
प्रिय पग चढाती चल -- 
स्नेह जीवन, पूलक के सन, 
साधना के सफल नतंन 
कूसम के उल्लास से मधुमास के उच्छुवास सवल ) 





१ विश्वामिनत्त और दो भाव-नाट्य, पृष्ठ १४७ 


अट्ट जी के नाठकों में गीतों का सो ष्ठव ६७ 


धडकन जगाती चल, 
प्रिय पग चढाती चल । 
विरह गीले--स्वर सजीले 
बिन्दू मे सागर समीले, 
रोम वीणा पर पुलक के स्वर सजाती चली ।" 
भठट जी ने पात्रो के व्यक्तित्व का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इन गीतो 
के माध्यम से किया है। जीवन की श्राशा निराशा झ्रादि आप के गीतो की 
विशेषता है । दाहर अपने पिता की भूल पर पश्चाताप करता हुग्ना गाता है--- 
यह भूल अज्ञता का फल है, जो जीवन के तरु पर फूली, 
वह सदा चुभी काँटा बन कर वे भूलें झ्राजीवन भूली, 
उन की न विषमता नष्ट हुई उन की सत्ता न विलीन हुई 
वे उभर उभर कर चमकी हैं, वे फल दे कर ही क्षीण हुईं ।९ 
यह गीत समयानुकूल है, साथ ही पाठक वरशुनात्मक वातावरण की नीरसता 
का अ्नू भत्र करने से बच' जाता है । इसी प्रकार दाहर श्रथवा “सिन्ध पतन की 
प्रमाल देश की पराजय के उपरान्त निराश हो कर गाती है--- 
दुख स्वृप्त अनिल से काप रहे कण आशा के पथ हीन हुए, 
स्मृति सुख का रोमन्थन करते सब साधन बिगडे दीन हुए, 
दुख के तालो पर थिरक थिरक जब सुख मदमाती लहर चली, 
वह सायिन लहरो से हँस कर हा ! क़मश वहीं गई निगली । 
किस ने परिणामों मे पाया सचित झाशा का सिगार 
में ससार विहार-स्थल पर निरख रहो हू बारम्बोर ।३ 
भट्ट जी के नाटकी मे मन की विवशता के गीत बहुत उच्च कोटि के है ॥ 
इन गीतो को वेदना-गीत की सज्ञा भी दी जा सकती है। मत्स्यगधा नारी 
की सामाजिक स्थिति से परिचित है वह सामाजिक बंधन से भयभीत होती 
हुई भी मन की सूलभ भावना से पराजित हो जाती है । मिरन्तरयौवन के 
वज्यीभूत उस को भ्राकूल आत्मा तडफ उठती है-- 
अपने को चीन्‍्हती स्वचम को भी चीहती, 
नारी के स्वरूप सुख शोभा मे छिपे' हैं देव 
सख्याहीन अभिशाप, सख्याहीन यातना । 
>< >< ८ 
झपयश अपलाप दोनो ही कन्नो पर जमे' 
जीवित ही नारी का मरण कर डालते 
१ मक्तिदृत 
२ दाहर श्रथवा सिन्ध पतन, पृष्ठ २६ 
३ वही, पृष्ठ ६२ 


ध्द उदयदाकर भट्ट व्यक्ति और साहित्यकार 


केसे तोड बन्धनो को, जो श्रनादि काल से हैं--- 
श्राज मैं अबन्ध हो चले क्यो अविधेय पथ ।* 


मुक्तिपथ की चन्द्रलेखा और दाहर की परमाल के गीतो में मनोदशा 
के भ्रच्छे चित्र है। हृदय का यथार्थ चित्र उन के गीतो मे है। मत्स्यगधा के 
गीतो मे मानसिक-वेदना का निवास-स्थल है | राधा की विशाखा का प्राण धन 
उसे बन्धन में बाँधकर उस के प्राण लिए लेता है। विवश हृदय का इतना 
मामिक चित्रश अन्यत्र नही मिलेगा । 


भट्ट जी के नाटकीय गीत पात्रों के चरित्र के प्रकाशक भो है। सगर-विज्य 
की बहि में प्रतिहिसा, षड्यन्त्र श्रौर प्रलय की अभ्रर्िति है। इन गीतो के हारा 
पात्रों के भ्रन्तद् नव का अ्रच्छा चित्रण हैं। बहिंका चरित्र एवं उस के भन का 
सघषे निम्न गीत द्वारा स्पष्ट हो जाता है--- 
तरल-गरल पीयूष बना कर अरिदल पर बरसाना होगा, 


में खबर हूँ, मुझे शत्र्‌ को तिल तिल कर तरसाना होगा । 


५ ० 2५ 


खेल-खेल मे मे ग्रत्यु का जीवन रास रचाना होगा 
बहि का चरित्र कठोर, प्रताड़ित एवं ईर्ष्या और प्रतिशोध की अग्नि मे 
जल रहा है, किन्तु विशालाक्षी भावक श्रौर सरल हृदया है। वह ममत्व की 
प्रतिमा है। बह द्वारा पत्र का हरण किये जाने के उपरान्त वह विक्षिप्त-सी 
हो जाती है, उस के प्रत्येक अग प्रत्यग शिथिल है। एकाएक गाने लगती है--- 


मैं उखडती हुई साँसो सी उजड कर जा रही हूँ । 
याद करने के लिए कुछ भ्रास छोड़े जा रही हूँ । 
उठ रही चिनगारियाँ इन अ्रसुशो के बादलो मे । 
बीन कर ट्रुकडे व्यथा के प्राण तोडे जा रही हूँ ।? 


उपयु क्‍त पक्तियों मे माँ की ममता का प्रदर्शन भट्ट जी ने अ्रत्यन्त स्पष्ट 
एवं सरल शब्दों मे व्यक्त किया है । 

भदठ जी के अ्रधिकाश नाटकीय गीतो में विश्व-प्रेम, सानवता की पुकार 
कोमल हृदय की अनुभूति श्रौर शान्ति का प्राधान्य है। कुछ गीतो मे पात्रों के 
भ्राहत हृदय की उदारता श्रौर व्यथा को श्रभिव्यक्त किया गया है। दाहर 
अथवा सिन्ध-पतन में युवराज जयश"ह की क्षत-विक्षत श्रवस्था को देख कर 
जीवक का हृदय व्यथा से भर जाता है | वह गाता है-- 
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१ विदवाभित्न और दो भादन्ताटय, पृष्ठ ७४ 
२ सगर विजय, पृष्ठ २७ 
३ बही, प्रृष्ठ ५२ 


भट्ट जी के नाटकों से गीतो का सौष्ठव ९६&६ 


गीतो मे स्वर भग, हृदय मे भय किसने भर डाता 
भव्य भक्त मे द्रोह, राग मे निविषयो की ज्वाला 
>< >< >< 
सब कुछ छिपा नाश की तह मे, दुख क्यो टीस रहा है ।* 
सृखात्मक और दुखात्मक दोनो प्रकार को अभिव्यक्ति करने वाने गीत 
भी भट्ट जी के ताटकों में है। इन से नाटफों में सवेदतात्मकता और भाव- 
प्रवणता की वृद्धि हुई है। करुणा-प्रधान होने के कारण रस-सचार मे भी ये 
गीत सहायक हुए है। विशालाझी का निम्न गीत रस-सचार की हृष्टि से 
उत्कृष्ट है--- 
आ्राशाओ का पुज अ्वेरा बन कर आाँखो मे आता है, 
फिर रोने के लिए हँसी को कोई यहाँ बुला लाता है । 
>< >( “५ 
क्षण भर भी न हाय वे सपने मधुर जागरण ही बन पाए 
बुझा दिए झप से रमा ने स्नेह दीप सब जले जलाएं।१ 
वातावरण को प्रस्तुत करने वाले गीत तो भट॒ट जी की मुख्य विशेषता 
है। भट्ट जी के गीत युद्ध के वातावरण को विशेष रूप मे चित्रित करते हैं । 
अनेक पात्र --परमाल, सूय, चन्द्रलेखा तथा पुरुष पात्र भी--ऐेसे हैं जो श्रपने 
राष्ट्रीय गीतो से ऐसे वातावरण की सृष्टि करते हैं जो युद्ध का सन्देश और 
जनता को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। जहाँ-जहाँ नृत्य-गान के ढद्वारा विलासमय 
प्रस्तुत किया गया वातावरण है वहाँ गीतो ने उस वातावरण को और भी रगीन 
बना दिया है। शक-विजय नाटक में वरद के झागमन के स्वागत में सारे यौधेय' 
नर-नारी बालक-बृद्ध एकत्र हो कर नृत्य कर रहे है। कुछ लोग नृत्य के साथ 


गा रहे हैं--- 


छलक छलक चले, 
सूरा भरे मधुर मधुर चषक ढलक चले 
मर ४५ मै 


सूरा भरे मधुर मदिर चंषक ढलक चले |? 
अन्य नृत्य-गीत यौवन और विलास भदिरा को विकीण करते हैं। नाटक- 
कार ने सगीतात्मकता का पुणात ध्यान रखा है । 
भट्ट जी सरलता और स्पष्ठता के समथक है, अत उन के नाठको में 
विचारो की गहनता है और अस्पष्टता का पूणरातया अभाव है। इसीलिए उन के 
नाटकीय गीतो में गहनता और दाशनिकता का प्राघान्य नहीं है। जहाँ कही 


१ दाहर भ्रथवा सिन्ध पतन, पृष्ठ ३४ 
२ सगर विजय, पृष्ठ ७७ 
३ हक विजय, पृष्ठ ११८ 


१०० उदयशकर भट्ट व्यक्ति और साहित्यकार 


दाशनिकता को ले कर गीत लिखे गए है वहाँ वे एक प्रेरणा का ही काम करते 
हे। विक्रमादित्य का गीत उस की दाशनिक प्रश्नृत्ति का द्योतक है--- 
“ निशा चषक मे उषा काल की मद लाली उठ जागी, 
उनन्‍्मादिनि सी हृष्टि तारिका मुकलित हो छिप भागी ।?* 
यद्यपि विल्तार की दृष्टि से यह गीत बडा हैं जो कि नाटकीयता की दृष्टि 
से उचित प्रतीत नही होता, फिर भी पात्र के मनोभावो को व्यक्त करने के 
कारण ही यह विस्तृत हो गया है । 
भट्ट जी के ऐतिहासिक नाटकों में कठोर राजनीति के दाव-पेचो को भी 
गीतो के माध्यम से व्यक्त किया है । विक्रमादित्य मे सोमेश्वर राजनीति की 
सफलता का रहस्य उदघाटन करता हुआ गाता है-- 
अनोखा भेद-नो ति-विस्तार 
अस्त्र का व्यथ जहाँ व्यापार 
मानव हृदयों मं जगता है जब तृष्णा का दीप 
उसी नीति की पूजा करके बनता रक भहीप |? * 
और भी इसी प्रकार चन्द्रलेखा विजय के लिए कत्तव्य-भावना को व्यक्त 
करती हुई गाती है--- 
बनो मायावी कपटी सग, 
प्रन्यथा भ्रविजय है प्रत्यग, 
2५ “९ न 
लक्ष्य भेद चिन्ता मैं इबे बाहर सुदर रग ।!! 3 
प्रकृति सम्बन्धी गीतो की शोर भी भदट जी का भुकाव है, किन्तु प्रत्यक्ष 
रूप से नही । मन की अभिव्यक्ति, अ्रनुभूत्ति की गहराई और जीवन का सन्देश- 
वाहक बन कर ही प्रकृति भटट जी के गीतो मे श्राई है। 'विश्वामित्र और दो 
भाव-ताट्य, मत्त्यगधा' और “राधा' मे प्रकृति के सुन्दर चित्र गी नो के माध्यम 
से चित्रित किए हैं । मत्स्यग धा वेप्रव्य के उपरान्त प्रकृति मे परिवतन चाहती 
है। उस के वेधव्य के समय मन्स्यगधा के गोत दुखान्त परिणति की शोर 
सकेत करते हैं--- 
मदिर-मदिर यौवन-उभार चल, 
मधुर-मधुर मेरे सिगार पल 
सप्त सिन्‍्ध्‌ एकाकी जीवन 
नभ असीम एकाकी यौवन (४ 





१ विक्रमादित्य, पृष्ठ १९ 

२ वही, पृष्ठ १५ 

३ वही, पृष्ठ ३६ 

४ विद्वाधिन्न और दो भाव-नादूय, पृष्ठ ८? 


भट्ट जी के नाटकों भे भीतो का सौधष्ठव १०१ 


प्रकृति भी पात्रों की मनोभावनाओ के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है । 
विरहिणी राधा कृष्ण-वियोग मे श्रत्यत गम्भीर एवं भ्रव-वेतन अवस्था में 
गाती है । उसके भावों के अनुसार प्रकति का चित्र भी अ्रत्यन्त गम्भीर और 
व्याकूल-सा है--- 
हो गया यह हास मेरा सब कही उपहास क्यो ? 
में तिमिर मे खोजती हू हृदय का उल्लास क्यो ? 
मृक्‍त तारक-निचय ऊपर 
खेलते खुल गगन भू पर 
रे धरा का दीप बन जल चाहता आकाश क्यो ?! " 
इस गीत की ध्वनि राधा को व्यया के साथ मानो प्रत्येक प्रकति प्रान्तर से 
प्रतिध्वचनित हो रही है । 
मुवितदृत' मे भट्ट जी ने लोरी की रचना भी की है जो मा की ममता 
का सुन्दर चित्र प्रस्तुत करती है--स्त॒केशी राहु को चुप कराती हुई लोरी गाती है--- 
सो जा सो जा राज दुलारे, सो जासो जा ।' 
भट्ट जी के गीतो की भाषा सरल, सरस ओर प्रवाहमयी शब्दावली से 
युक्त है। साधारण सामाजिक भी उन से प्रभावित हो सकते है । 
पात्रों के गहन सुख-दुख की विभिन्‍न ०रिस्थितियों ने गीतो को जन्म दिया 
है जो सगीतात्मक्ता से परिपुण हैं। उन के गीत मे आदि से अन्त तक एक 
हो भाव रहता है, जो पुणात स्पष्ट है । छायावादी युग के लेखक होने पर भी 
आप के नाटकीय गीतो मे छायावाद की अस्पष्टता नहीं आने पाई है। गीतो 
में परिव्याप्त प्रत्येक भाव का चित्रण सफलतापूृवक अकित हुआ है। 
भट्ट जी के गीतो ने ही उन के नाटकों को वास्तविक दृश्य काठ्य का रूप 
दिया है। अनेक हृश्य जो रगमच पर प्रदर्शित नही किए जा सकते, इन की 
प्रतीति भट्ट जी ने सवादो के साथ गीतो द्वारा कराई है। गीतो की शैल। 
सरल, सक्षिप्त और स्पष्ट होनी चाहिए । यह विशेषता भद्‌ट जी के गीतो मे 
पूर्णतया पाई जाती है। उन के गीतो की भाषा मे दुरूहता का पूणातया 
अ्रभाव है। उस मे प्रसाद गुण सबत्र विद्यमान है-- 
जागो राज दुलारे ' 
समय बिखेरती, श्रचल हेरती, 
खिला खिला कलि, हँसा-हँसा श्रलि 
धीरे-धीरे मन्द समीरे 
आती ऊषा ले मजूषा 





१ विद्वासित्र शोर दो भाव-नादूय पृष्ठ, ६८ 
२ मुक्तिदृत, पृष्ठ ६७ 
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गीतो के तब द्वारे--जागो राजदुलारे।* 
कुमार सम्भव के गीत भावपुण भौर मृदु है। 'राधा' में नारद द्वारा गीत 
गोवि द के कुछ पद कहलवाए है, जो माभिक भर भ्वस रानु कूल है । 'मत्स्यग घा' 
के गीतो मे क्षिप्रगति है, नाटुय' छटा हे--- 
मदिर-मदिर यौवन उभार चल 
मधुर-मधूर मेरे सिगार पल ।* 
मे यौवन का मदिर चि4 है। तीनो भाव-नादयों के गीतो मे भावोद्रेक की 
अ्रधिकता है, भाषा का माधूरी है । 
भावानु कुल भाषा के द्वारा गीतो को प्रभावद्ञाली रूप दिया गया है। 
राष्ट्रीय श्रौर देश भक्ति प्रधान गीतो को भाषा मे ओज गुण है तो प्रेम और 
विरह-मिलन के गीतो मे माधुय । कुछ गीतो में ध्वनि साम्य और शब्द-साम्य 
का चमत्कार दशतीय है--- 
छुलक छलककर, ललक ललककर ३ 
झौर भी--शत-शत उद्गार, शत-शतत हा हा कार--में तो चित्रोपमता 
का भी समावेश हुझा है। समीतात्मकता के लिए दब्द-चयन के साथ लय, 
सुर, ताल तथा राग-रागिनी का ध्यान भी आवश्यक है। भट्ट जी के नाटको को 
सगीतात्मकता की हृष्ठटि से हम सफल कह सकते है। यथा--- 
सजा कर सुख स्वप्नों का साज । 
भेंट्गी प्रियतम से जी भर बुका विरह विष श्राज । 
मद के मधुर भकोरो से धीमे सरूर मे भरके--- 
सौन्दय की सागरिका मे नहावे सूख, प्रियवर के 
वायु विलोडित जल बुद बुद पर नाच उन्हें रिफाऊ, 
मधुर कुन्द मकरन्द सार स॑ प्रियतम को निहलाऊं ।* 
श्रन्तत भट॒ट जी के गीत विविधता लिए हुए है और वातावरण को 
गति-प्रदान करने मे सहायक है | उन के गीतो का सम्बन्ध वीर, शुगार, करुण 
भ्रौर शान्त तथा वात्सल्य, एवं प्रकृति-चित्रण से रहा है। उन के नादकीय 
गीतो मे भावना श्रौर विचार का भ्रद्भुत सामजस्थ है। सक्षिप्तता, सहजता, 
सरलता और प्रवहमानता भ्रादि उन के गीतो की प्रमुख विशेषताएं है। भट्ट 
जी के गीत शिल्प-विधि की हृष्टि से भी सफल कहे जा सकते हैं । उन्होने तुक- 
निर्वाह का उचित ध्यान रखा है । उन के नाटकीय गीत पात्रो की अ्रनुभूतियों से 
पूणात समद्ध रहे है, व्यथ' के वागरिविस्तार का उन में पूणुरूपेण भ्रभाव है। 
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"भट्ट जी के नाटकों से गीतो का सोष्ठव १०३ 


यद्यपि भट्ट जी सफन्र गीतकार हैं, तथापि वह ॒सर्वेथा निर्दोष नहीं कहे 
जा सकते--- 


१ अनेक गीतो का आकार आवश्यकता से भ्रविक बडा है । 
२ प्रननेक गीतो मे पुनरावृत्ति का दोष भी आ गया है । 


३ आरम्भिक नाटकों मे गीतो की सख्या का समुचित ध्यान नहीं 
रखा है । 


४ आरम्भिक नाटकों मे एक-एक हृश्य मे ही दो-तीत गीत आा गए हैं । 
५ अनेक स्थलों पर सयुकताक्षरों की भरमार है जिस के परिणाम-स्वरूप 
ताटकोचित प्रासादिकता और माधुयें को भ्राघात पहुँचा है । 
आरम्भिक नाटको के गीतो का श्राकार भ्रावश्यकता से अ्रधिक विस्तृत 
हो गया है। “विक्रमादित्याँ मे सोमेइवर और, विक्रमादित्य द्वारा गाए हुए गीत 
अत्यन्त विस्तृत हो गए हैं। 'सगर-विजय' में गीतो की सख्या यद्यपि कम है, 
तथापि आकार की हृष्टि से वे बहुत बडे है, जिस के कारण नाठकीयता में 
बाघा पडती है। कई गीतो मे पुनरावृत्ति का दोषआ गया है। यदि नाटककार 
पुनरावृत्ति को बचा सकता तो गीत लधु श्राकार का हो कर अधिक प्रभाव 
डालता, किन्तु अभ्रब गीत इतना प्रभावशाली नही हो पाता । 
अपने श्रारम्भिक नाटकों मे भट्ट जी ने पर्याप्त सख्या मे गीत रखे हैं 
किन्तु धीरे-धीरे कम करने की प्रवृत्ति आरती गई है । “विक्रमादित्य मे दस 
हैं और 'दाहर अथवा सिध-पतन' में तेरह पद्म और गीत है । “विक्रमादित्य” मे 
सोमेश्वर, विक्रमादित्य, चन्द्रलेखा, चन्द्रकेतु, और 'दाहर में दाहर, परमाल, 
समुद्र, मधुप्रा, देवकी, सूर्य-देवी, ज्ञानबुद्ध, जयगाह सभी को जैसे गाने का रोग 
है । कुछ गीत केवल पद्य रूप मे ही हैं--यथा 
यह भूल शभ्रज्ञता का फल है, जो अभ्रवसर के तर पर फूली, 
वह सदा चुभी काँटा बन कर, वे भूले झ्राजीवन भूली ।” 
दाहर के पहले श्रक के दूसरे हृश्य के भ्रन्त मे दाहर दो पृष्ठो का स्वगत 
भाषण करके उपयु कत पद्म बोलता हैं। 'सगर-विजय_ मे यह प्रवृत्ति (गीतो की 
सख्या) कम हो गई है। केवल चार गीत है। “मुक्ति-पथ' मे सात गीत हैं, 
जो अधिक नही कहे जा सकते। “'शक-विजय मे दो ही गीत रह गए हैं । 
गीत-योजना की हष्टि से “कमला श्रेष्ठ नाठक है। भ्रत में केवल एक गीत 
दिया गया है, जो वातावरण भौर सगीतात्मकता की दृष्टि से बहुत श्रच्छा है । 
कमला" में भट॒ट जी ने अ्रस्वाभाविकता और उद्देश्यहीनता को अ्रनुभव 
किया और भप्न्त में केवल एक गीत रखा। वह गीत सगीत, वातावरण, भाषा 
की स्वच्छता, राग की तन्‍्मयता से पूणा है । उदाहरणार्े--- 
चल त्‌ अपनी राह पथिक चल तृझ को विजय पराजय से क्या 
भवर उठ रहे सागर भे 
१ दाहर भ्रथवा सिन्ध-पतन, पृष्ठ २९ 


१०४ उदयदा कर भट्ट व्यक्ति ओर साहित्यकार 


मभेघ घुमडते है भ्रम्बर मे--- 
श्राँधी श्री तुफान डगर मे, 


तृभको तो केवल चलना है, चलना ही है फिर हो भय क्या ।* 

भट॒ट जी ने अनेक स्थानों पर पात्रों से जल्दी-जल्दी गीत गवाए है। कही 
कही प्रथम हृदय का आरम्भ औौर श्रन्त गीतो द्वारा ही होता है। “विक्रमादित्य 
में पहले भ्रक के दूसरे दृश्य मे सोमेश्वर डेढ पष्ठ का स्वगत भाषण करके एक 
गीत गाता है और दृश्य के श्रन्त मे भी श्रकेला रह जाने पर एक और गीत 
ग्रलाप देता है। 'विक्रमादित्य'ं का तीसरा दृश्य भी विक्रमादित्य के गीत से 
श्रारम्भ होता है और कुछ स्वगत भाषण करने के उपरान्त वही एक गीत 
पुन गा देता है। परन्तु दूसरे श्रक मे चन्द्रलेखा का गीत चरित्र, पात्र, स्थिति 
और अनु रोध की बहुत बडी मॉग पूरी करता है। बार-बार गीतो के श्राने 
के फलस्वरूप नाटकोयता मे बाधा पडतो है और साथ ही कथानक की गतिशीलता' 
में भी बाधा पडती है। 


कही-कही सथुक्ताक्षरों ने भी गीतो का माघुये)ं बिगाड दिया है--पक्ति' 
के आरम्भ में समय, स्मृति, क्षितिज श्रौर विह्लल, निश्चिन्तता, स्वप्न, मत्त ग्रादि 
शब्द श्रौर 


१ तजता ग्रीष्माकूल समच्छुतरास 
२ विद्वव मे स्वार्थ-सिद्धि सदभाव 


शआ्रादि अनेक पकतियाँ लय इत्यादि में विष्न उत्प न करती है। 

झत उपयुक्त विवेचन के ग्राधार पर सक्लेप मे. कहां जा सकता है छि 
भट्ट जी ने श्रपने नाटकों मे उचित गीतो का समावेश किया है। स्थल और 
सगति के श्राधार पर वे साभिप्राय है। भट॒ठ जी ने सगीतात्मकता और स्थिति 
का पूरा-पूरा ध्यात रखा है। भट्ट जी के गीत पात्रो के आन्तरिक एवं बाह्य 
दोनो ही व्यक्तित्व को स्पष्ट करते हैं। कही-कठी कथा में भ्रपूव' सयोग भी 
देते है। वातावरण का चित्र भी इन्ही गीतो के द्वारा चित्रित किया गया है| 
इस प्रकार नग्टफीयता की दृष्टि से भद॒ट जी के गीत अत्यन्त सफल हुए हैं । 

नाटक में गीतो का ऐतिहासिक, मनतोवेज्ञानिक और शास्त्रीय दृष्टि से 
अत्यधिक महत्त्व है। कवि हृदय होते के कारण भट॒ठ जी गीतो के भ्रतिरेक 
से नही बच सके है । पर तु प्रसाद जी की भाँति भट्ट जी के गीत भ्रपनी स्वतच्त 
सत्ता नही रखते हैं। भावों मे सारल्य झौर भाषा तथा कथानक को संजीवता 
प्रदान करते वाले भट्ट जी के गीत अ्रनायास ही प्रसाद जी के नाठक्रीय गीतो 
से अधिक नाटकीय हैं । भट्ठ जी के गीत नाटकों की कथावस्तु, चरित्र-चित्रण, 
बातावरण मे ऐसे सम्बद्ध हैं कि वे पूर्णेछयय से नाटक में ही मिल गए हैं। 


१ कसला, पष्ठठ १५५ 


भट्ट जो के नाटकों मे गीतो का सौष्ठव १०४५ 


गीतो में सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा की जटिलता ने कही भी 
उन की गति में बाधा नही डाली है। पात्रों के तीत्र दुख-सुख की विभिन्‍न 
परिस्थितियों ने गीतो की सृष्टि की है । भटट जी ने गीतो को यथास्थान तथा 
परिस्थिति के श्रनुकूल रखा है, जो कथा को गतिशील बनाने मे सहायक हैं । सुख- 
दुखात्मक भावों की अभिव्यक्ति के लिए ही उन्होंने गीतो की सरजना की है । 


नाटक साहित्य में भठ्ठ जी का स्थान 


हिन्दी नाउट्य साहित्य मे भट्ट जी का विशिष्ट स्थान है। उनका नाट्य 
साहित्य भी श्रत्यन्त उच्च कोटि का शौर महत्त्वपर्ण है। उन्होने प्रसाद जी की 
भाँति कवि की शआ्रात्मा पाई है जो उन के नाठको मे यत्र-तत्र प्रस्फुटित हुईं है । 
भट्ट जी के नाटको का विषय क्षेत्र पोराशिक, ऐतिहासिक और सामाजिक 
रहा है । ऐतिहासिक और पौरारिक नाटको के द्वारा उन्होने भारतीय जनता 
को देश-प्रेम, सगठन-एकता, उदाराशयता, मानवता त्याग, विवेक, शौय, 
सस्कार, आत्मबल दिया है। ऐतिहासिक कथाग्रो के माध्यम से वतमान जीवन 
की व्यक्तिगत, सामाजिक भौर राजनीतिक समस्याञ्रो से सघष की प्रेरणा का 
चित्रण है । सामाजिक नाठकों में समाज में उत्प न नवीन समस्यात्रो और उन से 
सघष की नई भावनाओ्ो, जीवन की जटिलताझो, मानव के व्यवित श्रौर समाजगत 
सघर्षों का चित्रण है। उन के पौराणिक नाटको मे 'अम्बा' और 'सगर-विजय' 
का प्रमुख स्थान है। श्रम्बा में भीष्म पर लुब्ध काशीराज की कन्या श्रम्बा का 
कथानक है। इस मे अपमानित नारी के शुद्ध हृदय की फूफकार प्रतिहिसा तथा 
करुणा श्रादि प्रवृत्तियों का भ्रत्यधिक मारमिक वणन हुआ है। सगर-विजय भी 
प्राचीन पौराशिक कथा पर भ्राधारित है । 

भट्ट जी के ऐतिहासिक नाटको में 'दाहर भ्रथवा सिन्ध पतन, 'विक्रमादित्य' 
'मुक्तिपर्ण और शक-विजय' का नाम उल्लेखनीय है। यद्यपि भट्ट जी के अनेक 
नाटक इतिहास प्रसिद्ध चरित्रो के जीवन की प्रसिद्ध घटनाओं पर आधारित है 
किन्तु श्रधिकाश नाटक श्रप्रसिद्र घटनाश्रो और चरित्रों पर श्राधारित है। 
प्रसाद आ्रादि नाटककारो ने भारतीय ससस्‍्क्ृति और जीवन के गोरव को उद्घाटित 
करने वाली कथाओ्रो को ही भ्रधिकाशत अपने नाटकों का प्रतिपाद्य बनाया हैं 
परन्तु भट्ट जी ने अधिकाशत उन कथाओं को श्रपतते नाटको का प्रतिपाद्य चुना 
है जो राष्ट्रीय पतन के मूल कारणो पर प्रकाश डालता है। दाहर की कथा 
सिन्‍न्ध पतन की इतिहास विश्वत घटना है जिसमे भारतीय और इस्लामी 
सस्क्ृतियों के पारस्परिक इन्द्र तथा वैचारिक प्रत्याघातो का चित्रण है। यह 
वीर रस प्रधान दु खान्त नाटक है। 'मुक्तिपथ की कथा सरल है जिसका 
सम्बन्ध बुद्ध के जीवन से है । 'शक-विजय' की मुख्य घटना श्रवन्ती के राजा 
गन्धवेसेन द्वारा सरस्वती साध्वी के अ्रपहरण से सम्बन्ध रखती है। उनके 
ऐतिहासिक नाटकों मे घारमिक सघर्षों का विशेष चित्रण है । “कमला, अन्तहीन' 


नाठक साहित्य मे भट्ट जी का स्थात १०७ 


अन्त, "नया समाज, 'पावती' उन के सामाजिक नाटक हैं जिन मे लेखक ने 
मध्यवर्गीय परिवार के जीवन का यथाथ चित्र प्रस्तुत किया हैं। 'कमला' मे 
किसान आन्दोलन तथा सामाजिक विषमता का मामिक चित्र श्रकित किया है । 

साम।जिक, राजतीतिक एवं सास्क्ृतिक सामग्री को कथानक का रूप देकर 
एकाकी नाटकों की रचना की जिन मे से कुछ सुखान्त हैं और कुछ दु खान्त । 
इन्ही एकाकियों मे 'जवानी' शीषक एक नाट्य-रूपक भी है। इस के विविध 
पात्र विविध भ्रपदाथ जगत के तत्वों के रूपक है । 'आगन्तुक' विचार का रूपक 
है , 'स्त्नी' स्मृति का रूपक शोर युवती जवानी का रूपक है। इस प्रकार 
के एकाकी हिन्दी मे भट्‌ठ जी की प्रथम रचना हैं। 

भट्ट जी का नाट्य-साहित्य भावगत और शैलीगत दोनो ही दुष्टियो से 
सफल है । नाटयशिल्प मे भारतीय और पारचात्य दोनो शैलियों का समन्वय 
किया है। कथावस्तु, पात्र, चरित्र-चित्रण शेली और उहं इय सभी दृष्टियो से 
उन के नाटक उत्कृष्ट है। भट्ट जी की नाट्यकला बहुत मजी हुई है। प्रत्ताद 
जी के पश्चात्‌ उन्होने ही नाट्यकला को बडी सावधानी भ्रौर कृशलता से श्रागे 
बढ।या है। उन के नाटको पर काव्यमय व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट है। उनकी 
कला का प्रा विकास उन के पोरारिएक और ऐतिहासिक नाटको में मिलता है । 
आाचाय शुक्ल के शब्दों मे-- 

“पौराशिक क्षेत्र के भीतर से वह ऐसे पात्र खोज कर लाए हैं जिन के 
चारो ओर जीवन की रहस्यमयी विषमताएँ बडी गहरी छाया डालती हुई 
श्राती हैं। ऐसी विषमताएँ जो वतमान समाज को भी क्षुब्ध करती है। 
यही बात उनके ऐतिहासिक कथानको के सम्बंध में चरिताथ होती है। 
उन्होने अपने आस-पास के जीवन से जिस प्रकार के वस्तु सघठन का सविधान 
किया है उसमे भी एक व्यथा है। वही व्यथा उनके नाटकों की व्याख्या है। 
अपने नाटको के दृष्टिकोश के सम्बन्ध मे वे कहते है-- 

“वस्तुत ताटक चरित्र का परिवतनशील एवं क्रियात्मक श्रभिव्यक्तिकरण 
है । घटना, सवाद, गीत उनके साधन है साध्य नही । घटना बैचित््य जो नाटक 
को रोचक बना सकता है स्वय नाटक नही है। इसी प्रकार सवाद से पात्रों 
का रूप निखरता है, सवाद स्वय नाटक नहीं है, नाटक तो केवल पात्र हैं । 

उन्होने अपने नाठको मे उसी दुष्टिकोश का पूण-रूपेण निर्वाह किया है। 
उनके नाठको में उनकी प्रतिभा दु खान्त और वियोगान्त की ओर ही अ्रधिक 
ऋुक्की है । इस सम्बन्ध मे उनका विचार है कि 'वियोग की अनुभूति मनुष्य को 
तन्‍्मय' बना देती है ।* 

भट॒ट जी ने शैली की प्राचीनता के जजर कण को उच्छिन्त कर पाइचात्य 
टैकनीक में मानव जीवन की विभिन्‍न समस्याञ्रो को अ्रभिव्यक्त किया है। 
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श्ण्द उदयशकर भट्ट ॒ व्यक्ति शौर साहित्यकार 


उनकी आरम्भिक रचनाश्रो मे जीवन के दु ख और विषाद वेदना और श्रश्र - 
सिक्‍त भावपक्ष को ही वाणी मिल सकी किन्तु बाद की रचनाग्रो मे कलाकार 
यथार्थ जीवन के चित्रों का अकन करता है । इस प्रकार यशस्वी कलाकार की 
कला प्राचीन और भश्रर्वाचीन टोनो छोरो का स्पश करती है । एक भोर वह 
वेवस्वत मनु को भारतीय झ्राय सभ्यता का प्रतिनिधि मानकर वरन करते है। 
दूसरी शोर श्राधुनिक जीवन के कुकर्मों पर भी प्रकाश डालते हैं । भटट जी की 
आददांवादिता कल्पना के स्वरणिम पखो पर अभ्रमणा कर लोक शर जीवन की 
तृत्तियो से परे देव चरित्रो की उद्भावना नही करती है वरन्‌ उस झ्रादश का 
व्यावहारिक और उपयोगी पक्ष भी प्रस्तुत करती है । वह भ्रादश अस्वाभाविक 
चरित्रो का सृजन न करके जन जीवनमय नव भावनाप्रो का उन्मेष करता है । 
उन्होने सामन्‍ती यग को खोजकर अपनी कल्पना के द्वारा परिस्थितियों का 
निर्माण किया और तत्कालीन यूग के प्रतिनिधि व्यक्तियों को लेकर अपने 
नाटकों को कयावस्तु का आधार बनाया । उनके नाटकों में तिक्त व्यग्य समाज 
की स्थिति का परिष्कार करने मे सहायक होता है भ्रत भठट जी के एकाकियो! 
की भाषा मुहावरेदार, प्रवाह युक्त तथा व्यग्यात्मक है। भट्टजी की एकाकियो' 
के सवाद प्रायः कथा के विकास में सहायक होते है तथा चरित्र को स्पष्ट करने 
को क्षमता रखते है। इसके श्रतिरिक्त वे सजीव सशक्त, पात्रानुकूल, अवसरा'- 
नुकूल, सरल तथा स्वाभाविक है । 

भट्ट जी ने अपनी प्रतिभा, कल्पना एवं भाषा के द्वारा नाठकों में नया 
परिवर्तेन किया है । यद्यपि भद॒ट जी से पृव प्रसाद ही ऐसे नाटककार थे' 
जिन्होने 'चन्द्रगुप्त', 'स्कन्दगुप्त' 'अजातशत्रु' जेसे मौलिक नाटक देकर नाटकीय क्षेत्र 
को समृद्ध बनाया । भट्ट जी के नाटक विकसित कला की एक देन है। श्रपने 
नाटको के सम्बन्ध मे भट्ट जी की सम्मति इस प्रकार है-- 

“कुछ भ्रालोचको का मत है कि आ्राधुनिक ताटककार प्रसाद की नाटक 
मर्यादा से आगे नहीं बढा है । प्रसाद जी ने नाटकीय उत्कष्ठता की जो सीमा- 
रेखा बाँध दी है वह भ्रभी तक वही है... किन्तु जैसे काव्य का क्षेत्र उन के 
बाद अ्पती दिशा में निरपेक्ष होकर श्रागे बढा है उसी तरह नाटक भी प्रसाद 


के भाइल स्टोन से कही भ्रागे बढ गया है मेरा नाटक साहित्य 
स्वय अपनी एक दिशा है, एक प्रकाश है जो अ्रपने पात्रो के जीवन से 
प्रालोफित है ।* 


इससे प्रतीत होता है कि जीवन का भटट जी को अत्यधिक अनुभव है ॥ 
यही कारण है कि उन्होने जीवन की उल्लकनो को सुलभाने का श्रध्िक प्रयत्न 
किया है । उन्होंने जन जीवन के सघर्षों, राष्ट्रीय जागरण तथा सामाजिक 
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गतिविधि को मुखरित करने मे सतत्‌ प्रयत्न किया है। उनका नादय साहित्य 
समाज को समुन्नत करने की ओर एक प्रयोग है । डॉ० नगेन्द्र के शब्दों मे-- 
“वे प्राचीन सस्कारो का आदश लेकर नवीन यथाथ के प्रति चिर जाग- 

रूक रहे हैं। उनमे मानव के प्रति सहज-निष्ठा, जीवन के प्रति सच्चा अनुराग 

और इस निष्ठा और अनुराग को मृत्त रूप देने की लगत हैं. आपकी 

कला, कला के लिए नहीं वरन्‌ जीवन के विकास और परिष्कार के लिए 

है। सकेतात्मकता तथा प्रतीक आपकी शैली की विश्येषताएँ है ।* 

इस प्रकार हम देखते है कि हिन्दी के ऐतिहासिक पौराशिक नाठकों 
की परम्परा जो भारतेन्द्र से आरम्भ होती है। ऐविहासिक और 
पौराशिक नाठको के माध्यम से वर्तमान की समस्याओ्रों के समाधान के लिए, 
भविष्य के उज्ज्वल निर्माण के लिए भारतीय सस्‍्कृति के पुनरुद्धार के लिए, 
देश के गौरबमय अ्रतीत का चित्रण हुआ । परन्तु भारतेन्दु कालीन नाटकों 
में कलात्मकता का अभाव था । उन मे न तो पर्याप्त नाठकीय तथ्य ही थे, 
न रगमचीयता ही । प्रसाद जी ने कलात्मकता लाते का सफल प्रयास किया 
है किन्तु वे उन्हे पृणत रगमच के अनुकूल न बना सके । कवित्व आ्रादि के 
भार से लदे उन के नाटक वर विशेष तक ही सीमित रह गए । वतमान नाटक- 
कारो मे 'प्रेमी' जी, सेठ गोविन्ददास, गोविन्द बल्नभ पन्‍त, 'अश्क', मिश्र जी भादि 
की श्रपेक्षाकत भट्ट जी के नाठक एवं एकाकी रगमच' श्रौर नाटकोय तत्वों की 
दृष्टि से श्रधिक सफल हैं। उन्होंने र॒गमच का पूणत ध्यात रखा है। कार्य 
व्यापार एवं वातावरण सम्बन्धी समुचित दृश्यावली का प्रयोग किया है । 

भट्ट जी के नाटको की सब से बडी विशेषता है कि वे जन-साधारण का प्रति- 
निधित्व भी करते है और साहित्यिक त वो का सरक्षण भी । नाटक साधारण 
समाज का वस्तु है। इस दृष्टि से जन ताटक लिखने वाले भट्ट जी एकमात्र 
नाटककार है। वे अ्रपनी-नाट्य-साधना मे सवथा मौलिक है। भद्‌ठ जो अपने 
नाटकों की विषय-वस्तु श्रौर उस की टेकनीक दोनो में ही भ्रपना निश्चित आदश, 
अपनी निश्चित मान्यताएँ ले कर चले है । 

लोक भप्रियता की दृष्टि से भी भट्ट जी का स्थान सर्वोच्च है। सस्थाश्रो, 
रेडियो-स्टेशनो आदि के द्वारा भट्ट जी के कितने ही नाठक रगमच' पर अभि- 
नीत किए गए हैं । 

भट्ट जी के सामाजिक नाठकी और एकाकियों मे दन्द्र की प्रधानता है। 
'कमला _, 'पावती', 'अ्रन्तहीन अन्त' और 'तया समाज' भ्रादि सामाजिक नाटकों 
मे समाज और परिवार से सम्बन्धित भ्रन्तद् नव का सधर्ष है। बाह्य दन्द् के साथ 
आतरिक दन्द्र उनकी नाट्य कुशलता का ही परिचायक्र है। उनकी शैली की 
सब से बडी विशेषता है कि वे नाटकों के श्रारम्भ से ले कर श्रन्त तकश्रपने प्रभाव 
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की शोर सचेत रहे है । उनके नाटकों मे चाहे भ्रादश की सृष्टि की गई हो चाहे 
श्रनेक समसस्‍्याएँ उठाई गई हो, भट्ट जी निरन्तर प्रभाव की समिष्ठ की श्रोर 
जागरूक रहे है । सम्पुणा नाटक अन्त मे विशेष ग्रभाव छोड जाता है । विचारो 
की विश्वुखलता उन के नाटको में नही है । उन का एक निर्धारित लक्ष्य है। जिस से 
भट्ट जी रचमात्र भी विचलित नही होते । यही उनकी कला का सब से अधिक 
दशवितिशाली कौशल है । 

शैली की दृष्टि से भटूट जी की रचनाएँ विचारात्मक और भावात्मक् हैं । 
अपने भाव नाट्य और गीति नाट्यो मे उन्होंने भावात्मक शैली का प्रयोग किया 
है। इस दौली में उन के वाक्य प्रवाहपुण और छोटे होते है। उन का वाक्य- 
विन्यास शअ्रत्यन्त सूलभा हुआ, स्पष्ट और भाव व्यजक होता है उस मे भावों 
की दुरूहता के साथ साथ एक प्रकार की तन्‍्मयता भी रहती है जो पाठक को 
सहज ही प्रपनी श्रोर श्राकृष्ट कर लेती है । इस भाँति उन की भावात्मक शैली 
में प्रदुभुत प्रवाहऔर वेग रहता है गागर मे सागर भरना उनकी शैली की परम 
विशेषता है। लम्बे सवादों मे उन की शैली का रूप विचासत्मक है। इस शैली 
में उन के वाक्य अ्रपेक्षाकत कुछ बडे हो गए हैं । पर उन में भाषा की प्रॉजलता 
झ्रौर स्वाभाविकता बराबर बनी रहती है। 

सक्षेप में भट्ट जी के नाटकों की सामान्य विशेषताएँ है-- 

(१) भद््‌ठ जी के नाटक ऐतिहासिक, पौराणिक श्ौर सामाजिऊ हैं । 

(२) प्रसाद श्रादि की भाँति उन के नाटक श्रालक रिक बोक से युक्त 
नही है। 

(३) उन्होने तत्कालीन सम्पुण राष्ट्रीय वातावरण का निर्माण किया 
हे जिस के फलस्वरूप उन के नाटकों मे एक भाव-रचना श्रौर सम्पन्नता 

| 
(४) ऐतिहासिक और पौराखिक नाटको मे इतिहास झ्रौर पुराण का 
बन्धन स्वीकार करते हुए भी अरनेतिहासतिक पात्नों की योजना की है जो सजीव 

श्रौर व्यक्तित्व सम्पन्त है। चरित्रों की सजीवता और बहुरूपकता उन का 
सवप्रथम गुणा है। सभी पात्र श्रपना अलग व्यक्तित्व रखते है। देश तथा 
काल! नुसार पात्रों का प्रयोग किया गया है । 

(५) तत्कालीन युगो की सामाजिक, सास्क्ृतिक धाराप्रों के साथ उन के 
नाटकों मे बतमान शौर भविष्य की छाया है । 

(६) नाटकों भें एक कथा-प्रवाह है। भट॒ट जी के ताठटक रगमच की 
यथार्थवादी' पद्धति का अनुसरण करते है । 

(७) दु खान्त, सुखान्त श्ौर प्रसावान्त शैली में रचे गए है । 

(८) प्रेम मूलक अभिव्यक्ति के लिए नारी चरिन्नो का निर्माण किया है । 

(६) उत्त के नाटकों के नायक भारतीय श्रादशवादी परम्परा के प्रतीक 


हैं । 
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(१०) शैली और वस्तु दोनों में काव्यात्मकता है । 

(११) नारी की आदश कल्पना के अतिरिक्त उस की आकषक और 
विकषक, रमणीक और भयावह कल्पना भी प्रस्तुत करते हैं। अधिकाश 
नारियाँ इतिहास प्रसिद्ध है। |पुरुषो की भाति नारी भी वगगत प्रतीक या 
प्रतिनिधि बन कर आई है । 

(१२) वातावरण की सृष्टि सजीव रूप मे की गई है | भट्ट जी के नाटकों 
का दृइय विधान उन के पात्रो के नाम, उपाधि, वे'भूषा, चरित्र और बात- 
चीत सभी देशकाल के श्रनुकूल हैं। उन के नाटको मे आज की समस्‍या प्रमुख 
रूप से प्रतिबिभ्बित होती है। 

(१३) राजनीतिक समस्याझरो के भ्रतिरिकत अन्य समस्याएँ जेसे दाम्पत्य 
सम्बन्ध विच्छेद, धार्मिक ग्रथवा जातीय दम्भ आदि का प्रौढ विवेचन स्थान- 
स्थान पर है। ये सभी समस्याएँ उस पुरातन वातावरण मे पूरी तरह से सजो 
दी गई हैं । 

अत उपर्यूकत विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि भट्ट जी 
प्रतिभाशाली कलाकार है। उन के पास सजग कला, गतिशील कल्पना और 
सुदर सुरुचिपुर्णा रचना कौशल है । उन की कृतियों के रचना क्रम को देख 
कर उन की नाट्य कला का सहज स्वाभाविक विक्रास सामने भ्रा जाता है । 


ग्राधुनिक हिन्दी एकोकी के उन्‍नायक 
प० एदयशकर भद्ठ 
श्री चिरजोत 


हिन्दी का पहला एकाकीकार कौन है” इस सम्बन्ध मे आधुनिक हि'दी 
साहित्य के इतिहासकारों मे भ्रभी तक मत-भेद चला श्रा रहा है। भारतेन्दु 
बाबू हरिश्चन्द्र के पक्षपाती भ्रब सदा के लिए चुप हो गए है। शेष इतिहासकार 
तीन वर्यों मे बेटे हुए है। एक वर्ग का मत है कि बाबू जयशकर प्रसाद कृत 
एक घूृट', जो सन्‌ १९२६ में प्रकाशित हुआ था, हिन्दी का प्रथम एकाकी है । 
दूसरा वर्ग इस दावे को काट कर इस मत का प्रतिपादन कर रहा है कि सन्‌ 
१६३० से प्रकाशित डा० रामकुमार वर्मा का एकाकी बादल की मृत्यु' ही 
हिन्दी का पहला एकाकी है। तीप्तरा वग इन दोनो एकाकियों को एकाकी 
ने समान कर इस मत का प्रतिपादक है कि आधुनिक हिन्दी एकाकी की थाराः 
का प्रादुर्भाव श्री भूवनेश्वर प्रसाद के सन्‌ १६३४ में प्रकाशित 'कारवाँ से 
हुआ । परन्तु जब हम प० उदयशकर भट्ट के एकाकी-सृजन-काल पर हृष्टि 
डालते हैं, तब ये सभी दावे भ्रौर फतवे गलत साबित होते है । 

भट्ट जी ने सन्‌ १९२२-२३ मे दो एकाकी लिखे थे “सहयोग और स्व॒राज' 
तथा 'चितरजन दास । जैसा कि नामो से स्पष्ट है, ये दोना एकाकी स्वाधीन ता-पतग्राम 
की भाव-घारा से प्रेरित तथा गाधीवादी राष्ट्रीय विचार-घारा से अनुप्रारित थे 
झोर उन दिनो भ्रभिनीत हो कर ग्रतेक देश-भकक्‍त युवकों के लिए प्रेरणादायक 
पघ्िद्ध हुए थे । पता नहीं, किसी इतिहासकार ने इन मौलिक एकाक्यों के आधार 
पर भट्ट जी को हिन्दी का पहला एकाकीकार वयो नहीं माला ? एक कारण तो 
यह हो सकता है कि भट्ट जी सदव श्रात्म-विज्ञापन एवं प्रचार से दूर रहे है 
श्रौर सन्‌ १६९४७ से पहले वह काशी और प्रयाग से दूर पज्ञाब के लाहौर 
शहर मे हिन्दी-साहित्य के मूक साधक बने रहे । ऐसे मूक साधक श्राँखों से दूर 
होने के कारण दिल से भी दूर हो ही जाते हैं। खैर, उपर्युक्त दोनो एकाकियो 
के बारे मे यह कहा जा सकता है कि वे भट्ट जी के किसी सकलन मे उपलब्ध 
नही, परन्तु “अ्रभिनव एकाकी' नामक सकलन के वे सभी एकाकी---दुर्गा, 'नेता', 
'उन्‍नीस सौ पेतीस , वर-निर्वाचन और 'सेठ लालचन्द' भ्राज पुस्तकाकार उपलब्ध 
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हैं । वे सब तो छायावादी कवित्वपूणा सवाद मात्र हैं और न ही पश्चिमी नाटको के 
छायातुवाद । वे एक दम मौलिक हैं--कला की हृष्टि से भी और शिल्प कौ 
दृष्टिसि भी । इन्ही एकाकियो के कारण हमारे इतिहासकारो को भट्ट जी की गणना 
आधुनिक हिन्दी एक्राकी के मूल प्रवतको से करनी चाहिए । इन पाँचो एकाकियो 
का रचना काल--भट्ठ जी के कथानुसार सन्‌ १९७२५ और १६१४ के बाच 


दुर्गा जब सन्‌ १६९३४ मे 'सरस्वती' मे छपा था, तब उस के परिपक्व 
शिल्प और शेलीगत सौष्ठव से विद्वानो ने यह अनुमान लगाया था कि इस के. 
रचयिता इस से पुव अन्य एकाक्नी लिख कर एकाकी विद्या की कला में सिद्ध- 
हस्तता प्राप्त कर चुके हैं । विद्वानो की यह धारणा 'एक है" कब्र मे' और “दस 
हजार नामक बहुचचित, बहुपठित एबं अभिनीत एकाकियों से भी पुष्ट हुई 
थी, जो हत' में क्रश सन १६३६ और १६३४८ मे प्रकाशित हुए थे। इस 
प्रकार सन १६२५ और ३५ के बीच रचित अभिनव एकाकी' के एकाकियों 
के भ्राधार पर भट्ट जी को नि सकोच हिन्दी का पहुल। एकाकीकार माना जा 
सकता है। 

जब हम भट्ट जी के सम्पूण एकाक्री-साहित्य पर नजर डालते है, तब यह 
देख कर सतोष होता हे कि उन्हों ने विषयगत एवं शिल्पगत वैविध्य और 
विकास-क्रम द्वारा हिन्दी एकाकी के उन्‍्तायक की भूमिका को पूर्णों रूपेण 
निभाया है। सन १६२२ से ले कर अ्रव तक भटट जी ने साठ से भी अधिक 
सौलिक एकाकियों का सखजन किया है, जो 'प्रभिनव एकाकी' के श्रतिरिक्त *“स्त्री 
का हृदय समस्या का शअ्रन्त , 'ग्रादिम युग', 'कालीदास , 'धुम-शिखा', पर्दे के 
पीछे, आज का झ्ादमी' श्रादि सकलतो में सम्रहीत हैं। ये सकलन हिन्दी 
एकाकी के क्रमिक विकास के ऐसे सोपान हैं, जिन से निरन्तर नए क्षितिजों 
का उदघाटन हुआ्ना है। 

यह माना जाता है कि शिल्प की हृष्टि से आधुनिक हिन्दी एकाकी परिचम' 
की देन है। हिन्दी के कई छ्याति-प्राष्ष एकाकीकारों की कृतियों की विषय- 
वस्तु एवं विचार-धारा में भी पदिचिम की देन का भरपूर श्राभास मिलता है। 
'परन्तु भट्ट जी का एकाक्री-पाहित्य इप' का अ्रपवाद है। इन्होने पाव्चात्य 
शिल्प को मात्र ढाँचे के तौर पर श्रपनाया है। उस में हाड-मास भारतीय है, 
रूप-रग श्र चेतना भारतीय है, समस्याएँ, आ्राकाक्षाएँ, विचार-धाराएँ, कल्प- 
नाएँ, अनुभूतियाँ यथाथ' जीवन की सगतिया-प्रसगतियाँ एवं विक्ृतियाँ सब 
मौलिक रूप से भारतीय हैं । एकाक्रीकार के रूप मे भट्ट जी की इध अविकल 
भारतीयता एवं मिदछल मौलिकता ने ही उन्हे हिन्दी साहित्य-जगत्‌ से सर्वा- 
'घिक भ्रभिनन्दनीय एवं पूज्य बनाया है। 

भट्ट जी के एकाकी मात्र मनोरंजन की वस्तु नहीं। वे जीवन को नई 
चेतना दे देने के सदुद् श्य से अनुभाशित हैं । अपने एक सग्रह “समस्या का 
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प्रन्त की भूमिका में प्रपने नाटकों की इस सौद्देश्यता पर प्रकाश डालते हुए 
भट्ट जी ने स्वयं लिखा है--“हमारा जीवन सम्रस्या-मुलक है। हमारे सामने 
प्रनन्‍्त समस्याएँ हैं। नाटक ही उन समस्याश्रो का समाधान उपस्थित कर 
सकता है। यह एक बहुत बडा प्रचार का साधन है । बीज में फल की 
तरह नाटक का एक उदृदय होता चाहिए। और समस्या नाठको के लिए तो 
उद्देश्य का होता परमावश्यक है। रस मनृष्य के मनोभावों मे एक स“तुलन, 
प्रवृत्तियों मे एक सघष, चेतना के प्रति तीव्रता उत्पन्त करता है, मानसिक 
क्रिया-प्रतिक्रिया-जन्म' दशेंक के विवेचक को जाग्रत करता है, त्याज्य और 
उपादेय की प्रवृत्ति को रगड कर उकसाता है, किन्तु उद्देश्य तो जीवन की' 
वास्तविकता है, जिम के लिए नाटक द्वारा इन गौण चेतना-तत्तुप्रो को जाग्रत 
किया जाता है । श्राज के नाटक का परम तत्व हमारा वैज्ञानिक तक-सिद्ध 
उहँ शय होना चाहिए । उहू हय से मेरा तात्पर्य नाटक लिखने के उद्देश्य से है । 
जैसे साहित्य मे आज कला जीवन के लिए---जीवन देने के लिए---है उसी तरह 
नाटक का भी उद्देश्य के लिए होना श्रावश्यक है।” श्रपने प्रत्येक एकाफी मे 
भट्ट जी ने अश्रपनी इस मान्यता को पूरा रूपेण प्रतिपादित किया है जाहिर है 
कि भट्ट जी के नाटकों की यह सोद्देश्यता हिन्दी-साहित्य के उन स्वनामधन्य 
झालोचको को पसन्द नही शभ्रा सकती जो पादचात्य साहित्य से चमत्कृत हो कर 
केवल निरुददेश्य कलाकृतियो को ही उत्कृष्ट मानते है । 

भद्‌ट जी के एकाकी साहित्य को कला की दृष्टि से चार मुख्य धाराश्रो मे 
बाँटा जा सकता है। पौराणिक-ऐतिहासिक श्रादर्शवादी धारा, राजनीतिक 
राष्ट्रीय धारा, सामाजिक यथाथवादी धारा और हास्य-व्यग्य-प्रधान धारा ॥ 
प्रारम्भिक रचनाझ्रो और “प्रादिम युग! जैसे सकलनो में पौराणिक ऐतिहापिक 
ग्रादशवादी एवं राजपोतिक राष्ट्रीय धाराशो का प्रभाव भ्रविक दिखाई देता 
है। जो बाद मे सास्क्ृतिक पुनर्जाग रण के स्वर ले कर कालिदास” नामक 
सकलतन के ध्वनिरूपको में मुखर हुम्रा । साथ ही, प्रारम्भ से ही हास्य-व्यग्य- 
प्रधान धारा “दस हजार, सेठ लाल चन्द', “ता, “बडे श्रादमी को मृत्यु” जैसे 
एकाकियों मे परिलक्षित हुई, जिस को कलागत विकास आगे चल कर “बीमार 
का इलाज, 'दो भ्रतिथि,, 'नए मेहमान, “विस्फोट, 'भ्रपनी-प्रपती खाट पर! 
जैसी कृतियो में हुमा । परन्तु भट्ट जी की सोद्देइय तात्थ-कला का चरमोत्कष 
अपनी पूरी शक्ति और प्रभावशीलता के साथ उने एकाकियों में भिलता है, 
जो सामाजिक यथाथवादी घारा के श्रन्तगत आते है। यहाँ नाटककार समाज 
का आलोचक बन कर मध्यवर्गीय एवं उच्चवर्गीय जीवन की थोथी भ्रहम यता 
ओर घितौने यथाथ को निरावरण करता है, चेहरों पर से भिथ्या श्राइम्बर 
झौर पाखड के मुखोटे उत्तारता है, सामाजिक आचार-विचार और रूढिवादी 
रीति-रिवाजो, कुप्रथाश्रो, मूढताप्रो श्लरोर दकियानूसी विचारों का खण्डत करता 
है, श्राधुनिक समाज के कृत्रिम रहन-सहन का उथलापन दिखाता है, श्राथिक 
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दोषण और वेषम्य की सच्ची तस्वीरे दिखा कर हमे लज्जित करता हैं । पाइचात्य 
सभ्यता के अन्धानुसरण के दुष्परिणामों से हमे सावधान करता है। इस धारा 
के अ्रन्तगत पिछले कुछ वर्षा मे प्रकाशित 'पदें के पीछे! और आज का आदमी' 
नामक सम्रहो की रचनाएँ बहुत ही सशक्त एवं मार्मिक बन पडी हैं। पढें के 
पीछे मे सम्रहीत एकाकियो का मूल्याकन करते हुए डॉ० नगेन्द्र ने ठीक ही 
लिखा है--'विन्तन तथा अनुभव से परिपुष्ठ भट्ट जी की जीवन-हृष्टि भ्रब 
प्राचोन और नवीन, प्रवृत्ति भौर निवृत्ति श्रनृशासन और स्वच्छेतता भे सहज 
ही सच्तुनन कर लेती है और युग की समस्याओं के मम तक पहुँच कर व्यग्य 
के द्वारा उन के समाधान की श्रोर सकेत कर सकती है। उन का व्यग्य केवल 
काट कर नही रह जाता है, उस में जोडने की भी क्षमता है। दूसरे शब्दो मे, 
वह केवल निषेधात्मक नही है, रचनात्मक भी है। उस्त मे भत्स॑ना-मात्र नहीं 
है, सहानुभूति ही है।” इसी सदभ में कहा जा सकता है कि भठ॒ठ जी एकाकी- 
कार के रूप मे समाज के केवल यथाथवादी चित्रकार ही नटी, विचार-निर्माता 
ओर पथ-प्रदशक भी हैं । 

यह ठीक ही माना जाता है कि भटट जी को बडे नाटकों की अपेक्षा 
एकाकियो में श्रधिक सफलता मिली है। इस का मुख्य कारण है एकाकी 
की टेकनीक पर भट्ट जी का दक्षतापूणा भ्रषिकार है। एक श्रालोचक 
के शब्दो मे--- उन की इन छोटी रचनाग्रों मे कथा-पकोच एवं एकाग्रता 
के आग्रह से कल्पना का विकास कम और नाटकीय सवेदना का स्पन्दन 
अधिक स्पष्ट हो गया है।” भट्ठ जी की इस सफलता के पीछे एक 
गहरा राज है, जिसे उन्होने स्वयं ही इस प्रकार व्यक्त किया है--“मेरी हृष्टि 
मूल भाव पर रहती है। मैं टेकनीक को वही तक उपयोगी मानता हूँ, जहाँ 
तक वह मूल भाव या समस्या को उदीप्त करे और यथाथवादिता को नष्ट 
न करे ।” 

भट्ट जी के श्रधिकाश एकाकी पूणात अभिनेय हैं, जो तथाकथित 
साहित्यिक नाटकों की भ्रराजकता के इस युग मे एक बहुत बडी उपलब्धि है । 
जहाँ तक सम्भव हो सका है, भट्ट जी ने रग-मच' की मर्यादाग्रो भौर अनु- 
शासन का पूरा पालन किया है। भद॒ट जी कई वर्षों तक रेडियो से भी सम्बद्ध 
रहे हैं। रेडियो के माध्यम को हृदयगम करने और उस की टैकनीक की सर्या- 
दाओ के प्रनुरूप अपनी नाटक-कला को ढालने मे भट्ट जी ने श्रद्वितीय क्षमता 
एवं प्रतिभा का परिचय दिया है। यही कारण हैं कि उन के रेडियो नाटक भी 
हिन्दी साहित्य की अ्रनमोल निधि बन गए हैं। भद॒ठट जी को कथानक के 
विकास में जिज्ञासा और कोतृहल का समावेश करने, वास्तविक जीवन के 
अनुरूप सही चरित्र-चित्रण करने श्लोर पात्रानुकुल सहज स्वाभाविक भाषा 
में कथोपकथन लिखते मे कमाल हापिल है। यही नही, वह अपने हर एकाको 
में प्रभाव और वस्तु का ऐक्य स्थापित करने मे पूरी तरह सफल हुए हैं। 


११६ उददयशकर भट्ट व्यक्ति श्रोर साहित्यकार 


यही नाटककार की कला और क्षमता की सब से बडी निष्पति है, सिद्धि है। 

अ्रत यह कहा जा सकता है कि भट॒टठ जी आधुनिक हिन्दी एकाकी के 
कथ्य और शिल्प--दोनो ही दृष्टियो से-- सच्चे उन्‍्तायक है। इन के एकाकियों 
से हिन्दी-साहित्य समृद्ध ही नही, गौरवान्वित भी हुमा है । 


भट्ठ जी के उपन्यास : उन की दृष्टि में 


डा० रशवीर राग्रा 


जीवन और जगत्‌ के प्रति नारी जितनी जागरूक आज है, उतनी शायद 
पहले कभी नहीं थी। आज वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे पुरुष के साथ कथे 
से कभे भिडा कर--मिला कर नही--चलने की माँग करती है। सभ्यता ने' 
उस को स्वतन्त्रता को स्वीकारा है। कानून ने उसे बराबरी का हक दिया है । 
आधुनिक शिक्षा दीक्षा ने उस में स्वाभिमान का भाव भरा है। इस सब से 
नारी की प्रगति का मार्ग खूल गया है और उस की कुछ समस्याएँ सुलभी भी 
है । पर उन के स्थान पर जो नई उलमभरनें पैदा हुई हैं, वे शौर भी भयकर हैं । 
सभ्यता, कानून और शिक्षा ने नारी की शारीरिक बेडियो को तो काट दिया 
है, पर उस के भीतर गहरे जमे सदियो की दासता के सस्कार अब भी उस की 
आ्रात्मा को जकडे हुए हैं भौर वह लाख छटपटाने पर भी उन से मुक्त नही हो 
पाई है। सस्कारो में वह अब भी प्राचीन है, पर आधुनिकता को उस ने फैशन 
के रूप मे श्रोढ रखा है । कुल मिला कर उस की स्थिति सुधरने की बजाय 
बिगडी ही है । उस का शोषर श्रव भी रुका नही, शोषण का रूप भर बदला 
है और वह उस रूप को चक्राचौध में श्रापा खो बैठी है। 

नारी जीवत की इस विडम्बना का चित्रण १० उदयशकर भट्ट के 
उपन्यासो में हुम्रा है। कवि श्रौर नाटककार के रूप में तो भट्ट जी का स्थान 
अ्रक्षण्ण है ही, इधर कुछ वर्षों से उपन्यास को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम 
बना कर उन्होने जो कृतियाँ दी है, उन का भी श्रपना स्थान है । 'एक नीड, 
दो पछी', सागर, लहरें शौर मनुष्य', 'डा० दौफाली', हेष-अ्रशेष', श्र “दो 
अध्याय! उन के उन्‍लेखनीय उपन्यास हैं | इन मे उन्होने कुशल जर्राह की तरह 
नारो जीवन के इस हत पर बडी निममता से नश्तर चलाया है और उस का 
पूरा मवाद निकाल बाहर करने की चेष्टा की है। रोग के निदान मे वह 
अधुनातन तकनीको से लैस हो कर चले हैं, पर चिकित्सक के रूप से वह आधु- 
निक प्रयोगो की अपेक्षा सदियो की आजमाई हुई पुरातन पद्धति हो अ्रपनाते हैं, 
वह काम-वृत्ति को दबाने के पक्ष में तो नही, पर उसे खुल कर खेलने देने के 
बजाय वह उस का सयमन ही हितकर मानते हैं । 

पिछले दिनो जब भदूट जी से मिलने का सुयोग प्राप्त हुआ तब चर्चा का 


श्श्८ उदयशकर भट्ट व्यक्ति और साहित्यकार 


आरम्भ करते हुए मैने “जिज्ञासा प्रकट की--““भ्राप ने सफल काव्य रचे है और 
एक से एक बढ़िया नाटक भी लिखे है। फिर भी, आप बार बार उपन्यास की 
ओर आकृष्ट हुए है। फपया बताएँ, आप कब भर उपन्यास कला की किस 
विशिष्टता के कारण उसे आपनी अभिव्यक्तित का माध्यम बनाते हैं ?? 
अतमु ख होते हुए भट्ट जी बोले--“उपन्यास भी साहित्य की एक विधा 
है श्लोर वह विधा व्यथ नही है। जो बात लेखक कविता या नाटक मे नही कह 
पाता उसे उपन्यास मे कह जाता है । उपन्यास मे जीवन के वाछित सर्वांग का 
वरणन होता है। वह उत्त वट-वक्ष के समान है जिस की शाखाएँ अग्रलग अलग 
होती हुई भी वृक्ष से सम्बद्ध रहती है। या यो कहिए कि उपन्यास जीवन की 
अभिव्यक्ति का चरम माध्यम है । कविता मे प्रमृत्त जीवन-तत्व प्रधान होते 
हैं, अनुभूति श्रोर कल्पना से श्राच्छुन्त होने पर मैं ने कविता का सहारा लिया 
है। मृत्त तत्वों की सगठित रूप मे भाकी मात्र देने के लिए मैं ने नाठक को 
अपनाया । जो बात में कविता या नाटक मे नहीं कह पाया, उस के लिए 
उपन्यास का आश्रय लिया श्र देखा कि उपन्यास के कथ्य को शायद दूसरी 
तरह से न कह पाता । उपन्यास मै ने उत्तरावस्था से लिखना आरम्भ किया। 
उस से पहले मे कविता लिखता रहा और उप्त के बाद नाटक । जब कविता या 
नाटक की विधा मे मैं श्रपने को बधा पाता रहा और श्रभिव्यक्ति का उफान 


समुद्र के ज्वार की तरह बार-बार मुझे पीडित करता रहा, तत्र मेने उपन्यास का 
श्राश्रय लिया । 


जीवन श्रौर जगत के प्रति सही था गलत एक बार जो दृष्टिकोण बन 
जाता है, साहित्यकार श्रपनी रचनाञ्रो मे प्राय उसी की पृष्टि करने की 
चेष्टा करने लगता हे । यह स्थिति उस की रचनाश्रो मे गतिरोध ला देती है। 
इस विषय मे भट॒ट जी को लेखन-प्रक्रिया श्रौर तत्सम्बन्धी मान्यताभ्रो को 
जानने की दृष्टि से मै ने पुछा---“उपन्यास लिखने की प्रेरणा आप को जीवन 
झ्ौर जगत से सीधे मिलती है या उन के प्रति बन चुक्रे श्रपने किसी दुृष्ट्रिकोण 
से ?” भ्रपने को भीतर ही भीतर टटोलते से भट्ट जी धीरे-धीरे बोले---“मैं 
जीवन मे प्रत्यक्ष श्रनूभव का विश्वासी हूँ । बधी-बधाई लकीरो या फ्रेम मे 
जकडे जाने का मै स्वभावत विरोधी हूँ। इसीलिए कविता मे मृक्त छन्द का 
मैं ने डटकर प्रयोग किया है । नाटक की रूढियो को मैं ने नहीं माना। जहाँ 
तक मुर्के याद श्राता है, मैने उपन्यास सिद्धान्त की कोई किताब नहीं 
पढ़ी । फिर भी जो लिखा, उस को लोगो ने उपन्यास माना । उपन्यास में मै 
श्रन्तिम दिशा नही निर्धारित कर पाता, जहाँ उपन्यास को पहुँचाना है। मैं 
रस्सी के सहारे चलने वाले नट की तरह केवल सामने का प्रकाश पा कर 
धीरे-धीरे चलता रहता हूँ। उस समय मेरे पात्र श्रागे' बढते जाते हैं ओर अपने 
ग्राप' अन्त तक पहुँच जाते हैं। यही मेरा उपन्यास लिखने का क्रम है। मुभे 
याद नही, भ्पने किसी उपन्यास का कोई अ्रन्त मैंने पहले से निश्चित किया 


भट्ट जी के उपन्यास उन की दृष्टि से ११६ 


हो । कभी कभी ऐसा भी हुम्रा है कि मेरे लिखने के क्रम में कोई व्याधात 
पहुँचा तो मैने दूसरे दिन दुहराते समय उसे काट दिया हो, यह जरूर है कि मैं 
अपने पात्रो की चरित्र-शक्ति को मन्तुलित करता चलता हूँ। मरे पात्र मु्के 
जीवन से ही मिले हैं। उन के पौरुष को, उन की निबलता को, उन की प्रकृति 
विकृति को मैं ने श्रांस खोल कर देखा है। वही मैं ने अपने साहित्य मे दिया 
है ।” 

रचना प्रक्रिया की भट्टी मे पडते ही लेखक के जीवन दशन पर, उम्र की 
सान्यताशो और विश्वासो पर चढा कृत्रिमता का मुलम्मा उतरने लगता है, 
धीरे धीरे उस का वास्तविक रूप निखरने लगता है भौर वह अपनी आत्मा को 
पहचानने लगता है। रचना क्रते समय उसी के सामने आप बीती और 
जग बीती का, अतीत की सफलतामो भर विफलताओो का नया ही भ्र्थ 
खुलता है और वह पहले लगाए गए उप अ्रथ से कोतो दूर होता है जो उस के 
जीवन-दशन का श्राधार बना था। यह जानने के लिए कि क्या भट्ट जी ने 
भी कभी ऐसा महसूस किया, मैं ने पूछा--“'अपनी साहित्यिक कृतियों के' 
साध्यम से आप जीवन और जगत के प्रति बन चुके श्रपने किसी दृष्टिकोरश 
की प्राय पुष्टि करत है, या उसकी जाँच की शोर भी भ्रग्नत्तर होते हैं ”” मेरे 
प्रन्‍्न की गहराई में उतरते हुए भटट जी ने कहा--“जीवन मे साधारण 
अ्रसाधा रण दोनो बातें चलती हैं। लेखक सदा प्रयत्त यह करता है कि वह 
असाधारण, कि तु उसी के हृदय को अधिक स्पश करने वाली घटना को मनो- 
वेज्ञानिक ढग से चित्रित कर सके। बाहर से देखी हुई साधारण चीज़ भी 
लेखक के अन्तर मे पैठ कर कभी-कभी इतनी तलस्पर्शी और गहरी हो जाती है 
कि जब तक वह उस को अभिव्यक्ति नहीं दे पाता, उस की बेचेनी बढती जाती 
है। बेचेनी की यह क्रिया लेखक को एक तरह से पागल बनाए रखती है । 
उस का एक कारण यह भी है कि लेखक का हृदय अत्यन्त सवेदनशील होता 
हैं। इसलिए, अपनी लेखन-प्रक्रिया मे जो तन्मयता रहती है उस मे वह 
जगत से श्रक्कृता रहता है। यही सवेदनशीलता लेखक मे नए ढंग से दुनिया 
देखने का, समझते का शआ्राग्रह, उत्पन्त करती है--जैसे मधुमक्खी फल का रस 
ले कर, अपने छत्ते मे एकता न हो कर मध्‌ निर्माण करती है, हालाँकि वह 
जिस चीज का निर्माण करती है वह रत्त नही, शहद है । साहित्यकार भी इसी 
तरह बाह्य जीवन से रस ले कर साहित्य के श्रक्षय मधु का निर्माण करता है । 
जीवन के रस में अनुभूति भर कल्पना के सम्मिश्रण से लेखक साहित्य मधु 
देता है ।!' 

अ्रब मैं ने सीधे उन के उपन्यासों पर ही चर्चा छेड दी । उन मे बार-बार 
उठाई गई सेक्स की समस्या को लेते हुए मैं ने कहा कि समाज जब किसी स्त्री 
या पृरुष को विवाह की अनुमति देने से इन्कार कर उस के सैक्स-प्रवाह के 
सभी मार्ग श्रवरुद्ध कर देता है, तब उस के प्रास सेक्‍स के उन्‍्तयन के सिवा 
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झोर कोई स्वस्थ रास्ता नही रहतण। प्रसफल प्रेमी घोर निराशा के क्षण मे 
आत्महत्या कर सकता है, या फिर किसी दूसरे की हृत्या मे प्रवृत्त हो सकता 
है, जिसे वह अपने मार्ग का काँटा समझता हो। श्राप उसे इन दोनो से बचा 
कर जो परसेवा के क्षेत्र मे प्रतृत्त कर देते है, यह स्वाभाविक ही है, क्योकि 
प्रेम और परसेवा दोनो मे व्यक्ति का श्रह चुर-चूर हो जाता है और उसे परम 
सतोष की उपलब्पि होती है । इस दृष्टि से मुझे डॉ० शेफाली की श्रपेक्षा दो 
प्रध्यायः की शारदा के चरित्र विकास को परिणति अधिक सयत और स्वा- 
भाविक दीखती है | इस विषय मे आपकी क्‍या राय है ?” 

प्रइन के उत्तराद्ध पर भट्ट जी खिलखिला कर हंस पडे भौर बोले--..''सो 
तो होगा ही, क्योकि दो श्रध्याय' 'डॉ० शेफाली' के बाद लिखा जाने के 
कारण शारदा के चरित्र-विकास की परिणति इस समस्या पर मेरे परिपक्व 
दृष्टिकोण को व्यक्त करती है!” फिर प्रश्न को ग्रौर गहराई मे लेते हुए 
बोले---मैं सेक्स को स्त्रय प्रवाहित होते हुए देखना चाहता हूँ । किसी भर्यादा 
या आ्रादश में बाँधना मुझे अ्रभिप्रेत नहीं है। 'लोक-परलोक' की चमेली, 
'डॉ० शेफाली! वी हीरा देई, 'सागर, लहरे और मनृष्य' की रत्ता इस प्रकार 
के उदाहरण है। जिन पात्रों मे अविवेक का बन्धन नही है, या श्रध्ययन या 
सेवा से जिन्होंने अपने काम को भस्म कर दिया है या दूमरी श्रोर उमुख कर 
दिया है, उन्ही पात्रो को मैं शारदा या शेफाली के रूप मे चित्रित करता हु । 

*डॉ० देोफाली' की 'हीरा देई, सागर, लहरें और मनृष्य' की इट्ठा, वशी आदि 
पात्रों में काम को सयत करने की शक्ति के ग्रभाव में उन्हे भ्रपने रूप में 
प्रवाहित होने या जाने दिया है |) इस स्थिति तक पहुँचने के लिए जो प्राणा- 
ग्राही सघष पात्रों के जीवन मे होता है, उस तक पहुँचते-पहुँचते जो पात्र मुझे 
जीवित दिखाई देते हैं, उन्ही को मैं ने वैसे दिखलाया है। वसा करना आग्रह 
प्रहिलता नटी है, स्वाभाविक है ।हो सकता है, इस अभ्रवस्था मे भी कुछ लोगो 
को अ्रस्वाभाविक लगे । मैं ने ऐसे पात्र देखे हें । उन के सम्पक में भी आया हूँ। 
इसीलिए, यह निष्कष मैं ने अपने पात्रो के लिए भी निकाला है । 

“शारदा और शेफाली, दोनो ही अपने भ्रतद्व न से पीडित है भशौर दोनो 
ही अपने मन के प्रिय व्यक्ति को चाहती है। किन्‍्तू दोफाली में अ्रपने सेक्स को 
जीतने की क्षमता कम है जब कि शारदा ने अपने गुरु के प्रभाव से अपने को 
पुणातया साहित्य-साधना में ढाल लिया है। मैंने शारदा को जिस श्रवस्था में 
छोडा है उस श्रत्रस्था मे प्रत्येक णठक को खुबी छटटी दे दी है कि वह भ्रपने 
तक श्रौर विवेक के भ्रनुसार निश॒य कर सके । मैं समझता हु, पाठक को केवल 
जितना लिखा है उतना ही समभने की प्रावश्यकता नही । उस में झात्मबल 
का निर्णय भी चाहिए । यही प्रक्रिया 'सागर, लहरे और मनुष्य” की रत्ता की' 
भी है।क्‌ज लोग मानते हैं रत्ना से डा० पाडुरग की शादी हो गई, लेकिन 
मैं ने उस पात्र को भी पाठकों के निशणाय पर छोड दिया है। मनुष्य का जीवन 
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रहस्यमय है। वह रहस्य यदि बना रहे तो उस पात्र मे एक अ्रदभुत निखार 
भ्रा जाता है। मैं ने इन पात्रों को इसी दुष्ट से देखा है । 

चर्चा को भटट जी के बहुचित उपन्यास 'सागर, लहरे और मनुृष्य' पर 
ज्ञाते हुए मै ते पूछा--'सागर, लहरें भर मनुष्य” को लोग झ्रावलिक उपन्यास 
कहते है, पर मुझ लगता है कि उस में बहुत-कुछ ऐसा है जो उसे ्राचलिकता 
के घेरे से निकाल कर सावभौम बना देता है। मै समभता हूँ, उस उपन्यास में 
कोली जाति की रला तो निमित्त भर है--भ्राज की परम महत्त्वाकाक्षिणी एवं 


स्वतच्च्र नारी की भटकन के चित्रण का। कृपया बताएँ, उस उपयास की 
रचना में आप का मूल लक्ष्य क्या रहा है। 


प्रइन का स्वागत करते हुए-से भट्ट जी बोले--“भझाप जो कहते है सो तो 
टीक है ही। मैं भी भ्रपनी इस रचना को कोरा श्रॉचलिक उपन्यास नही 
मानता । जहाँ तक इस उपन्यास की रचना मे निहित मूल लक्ष्य की बात है 
वह तो झ्राप जैसे लोगो के खोजने का विषय है । पर मै यह अवश्य बता सकता 
हैँ कि इस की रचना के लिए भुभे कब भ्ौर कंसे प्रेरणा मिली। मछुग्रो के 
जीवन से मेरा सीधा सम्बन्ध कभी नहीं रहा, जाति और कम से भी नही । 
बात माच, १९५३ की है । म्‌झे भ्रपने एक निकटतम सम्बन्धी को, जो विदेश- 
यात्रा पर जा रहे थे। विदा करने बम्बई जाता पडा । यो मैं इस से पृप भी कई 
बार बम्बई गया हु और समुद्र दशन, समुद्र-स्नान की लालसा मेरे भीतर प्दा 
ही रही है। समुद्र के किनारे-कितारे घुमना, एकान्त में बैठ कर गर्जेन सुनना, 
लहरे देखना यह मेरा 'शेबा' थाऔर उन दिनो भी वही हुप्रा । बम्बई जाकर 
अपने को मै रोक नही पाता । भ्राज भी समुद्र के किनारे किनारे घृमना पस॒द 
करता हूँ। उस समय मुझे लगता है---समुद्र भी इस पृथ्वी की तरह एक 
प्रनन्‍त ससार है। तो उस दिन मैं अपने एक साथी के साथ घुमते-घूमते बर- 
सोवा नामक ग्राम की श्रोर जा निकला। वहाँ मुझे एक नई दुनिया दिखाई 
दी। लहराता समुद्र और वहाँ का जन-जीवन देख कर एक उत्प्कता, एक 
अ्भिव्यवित की बेचनी मेरे भीतर फूटने को भ्ातुर हो उठी । मचान पर फैली 
मछलियाँ, किनारे पर नावो मे बेठे मल्‍लाहो की मस्ती, उन के गीत, उन के 
जीवन-दशन ने मुझे श्राकष्ठट किया । मैं बहुत देर तक खडा-खडा उस दश्य 
को देखता रहा । उस समय मुझे लगा जैसे मै भी इसी समुद्र श्रौर इन प्रारियों 
में से एक हूँ । उनके गीतो की जो तान उठ रही थी, उस में जैसे मुझे समुद्र ताल 
देता लगा। एक तनन्‍मयता की प्रतीति हुई। मुझे लगा जसे लहरें उन के हर 
गान, तान, श्रोजस्वी लय को आात्मसात्‌ करती बढ रही हो भौर मेरा सर्वाग 
उन गीतो पर ताल दे कर गुनगुनाने लगा। मैं उस समय अपने को भूल गया। 
मैं ने भ्रनुभव किया, सागर की भी एक कहानी है, तो इन सागर पत्रों 
की भी । कु 

“बसे मैं रामेश्वरम्‌, धनुषकोटि, कन्याकुमारी, जगनन्‍्नाथपुरी, द्वारिका 
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आदि के सम॒द्र के भी दशन कर चुका था। उस समय मेरे मन मे यट विचार 
कई बार उठा कि हिन्दी-साहित्य में समुद्र का नितान्त श्रभाव है। इस सम्बन्ध 
में मे जब-तब अपने साहित्यिक मित्रों से भी चर्चा करने का श्रवसर मिला । 
उस समय मचुओ के जीवन ने मृझे उत्साहित किया। में ने निश्चय किया कि 
यदि मे इस जीवन को साहित्य में चित्रित कर सक्‌, तो कदाचित्‌ हिन्दी-साहित्य 
के श्रश मात्र के श्रभाव की पूति कर सक्गा। मुझ में एक उत्साह जगा ्रौर 
मे फिर श्रपने काम मे जूट गया ।” 

उसी उपन्यास पर मे ने एक और प्रइन किया । सागर, लहर” झ्ार 
मनुष्य को सूखा त बनाने के लिए आप ने कथानक को जो मोड दिया है 
वह सस्ता सिनेमाई मोड लगता है। वेसे भी झ्राज के युग मे रप्ता जैसी 
स्वत्तन्त्र विचारों वाली नारी के जीवन का दु खान्त होना ही श्रधिक स्वाभि- 
विक लगता । उस के उद्धारक डॉ० पाइुरग जैसे व्यक्ति कल्पना लोक मे ही 
मिलते है, वस्तु-जगत मे नहीं । इस विषय से आप की वया राय है ? 

प्रन्‍त की चोट को शा त भाव से सहते हुए भट्ट जी सयत स्वर में बोले-- 
सागर, लहर और मनुष्य” मे रत्ता का श्रन्त सूखान्त नही हे । लेकिन सूख के 
झास पास जरूर है । वैसा चित्रित करना मुझे इसलिए भी आवश्यक लगा कि 
अपने जीवन के श्रारम्भ से ही रत्ना भटकती रही है। उसे अभ्रपनी परिस्थितियों 
से घोर सघष करना पडा है। उस के जीवन के यौवन मे प्राय अ्रमा की रात्रि 
ग्राती रही है। जहाँ-जहाँ वह गई, जिस-जिस व्यक्ति का श्राश्रय लिया उसी 
ने रत्ता को धोखा दिया । वह दुत्कारी गई शौर तिरस्कत भी हुई। इस सारे 
काल में आशा का एक भी शभ्रालोक उस को दिखाई नही दिया । स्वाभाविक है 
कि मनृष्य के जीवन में ऐसी घटनाएँ श्राती है, तो प्रकाश भी मिलता है। मैं ते 
देखा कि रत्ना को भी जीवन के सूख का प्रकाश मिलना श्रपेक्षित है। मैं ने 
डा० पाइरग की कल्पना की । पाड्रग-जेसे व्यक्ति बहुत नही होते। पर ऐसे 
व्यक्तियों का अभाव नही है । मे मातता हू, रत्ना साधारण दिखाई देने वाली 
लडकी नही है। उस की इच्छाएँ पवत से ऊँची भौर सागर से गहरी है, जित 
के पीछे वह बौराई हुई फिरती है । उस को अन्त में पॉडर ग जेसा एक व्यवित 
मिलना ही चाहिए। यह मरणिकाँचन-सयोग है। मुझे पाड्ुरग को दूढने के 
लिए काफी चिन्तन, काफी सनत और काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पडी । 
मेरे एक आलोचक मित्र का कहना है कि रत्ता जसा पान्न हिन्दी-साहित्य मे 
ही नही, विश्व-साहित्य मे भी श्रदूभुत है। सम्भव है, यह उन का रत्ना के 
अति प्रेमातिरेक हो । किन्तु यह सच है, रत्ता जैसी पौरुषमय पात्र हिन्दी में 
तो दिखाई नहीं देता । उस का कारण यह है कि हिन्दी ने कोली जैसी निर्भीक 
झौर वीर जाति को नहीं श्रपनाया है | श्राप देखेंगे, वही एक नारी है जो द्वृटते 
पर भी भूकी नही है । 

भट्ट जी ने बडी खोज-खबर और यात्रा के बाद साधु-जीवन पर भी एक 
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उपन्यास लिखा है, जिपका नाम 'शेष अशेष' है। साधु-जीवन को अभी तक 
किसी ने छुम्रा ही नही था, पर भट्ट जी ने उसे पूरी गम्भीरता से लिया है। 
ओर इस जीवन के श्रच्छे बुरे दोनो ही पक्षो का बडा निमम विवेचन निरूपण 
किया है। पर उसे पढते हुए मुझे ऐसा लगा क्ि ज्ञानवधक होते हुए भी उपन्यास 
के रूप मे वह विशेष जमता नहीं । इसलिए, मै ने प्रश्न किया, “आप का 
उपन्याप्तः शेष अशेष' आज के साधु-जीवन की पोल खोलने मे जितना सफल 
'रहा है, उतना औपन्यासिकता की दृष्टि से नही । लगता है, भ्रनेक साधुओो के 


इतिवृतो ने उस के कथानक को बिखेर दिया है। कृपया बताएँ, बाद में इस 
कृति को पढने पर क्या आप को भी कभी ऐसा लगा ।” 


प्रश्न बेहद तीखा था। प्रतिक्रिया भी वे ही हुई । मेरी स्थापता[ का निरा- 
करण करते हुए भट्ट जी बोले--“मैने इस उपन्यास को श्रालोचक की हृष्टि 
से तो नही पढा, जब कि मुझे पढना चाहिए था। मैं आप से ही एक प्रइन 
करता हूँ, 'क्या उपन्यात्त एक नपे तुले ढाँचे का नाम है ” फिर तो आचलिक, 
मनोवज्ञानिक-जेसे उपन्यास इस ढाँचे मे नहीं आ सकंगे। मैं मानता हैं, श्राप 
ने जो कहा बिखराव है, पर बिखराव होते हुए, भी आप मानेगे, उस मे एक- 
सूत्रता है जो उपन्यास की जान कही जा सकती है। कमल जो इस का मुख्य 
पात्र है, वह जहॉ-जहा जाता है, गहराई से जीवन-दशन का अध्ययन करता 
है भोर वही कहता है। हा, उस में इसी कारण शाखाएं प्रशाखाएँ अपेक्षाकृत 
अधिक फूटी है। यह आ्राज के उपन्यास के लिए सह्य चाहे न हो, किन्तु इस 
कृति द्वारा साधु-जीवन की प्रकृति श्रौर विकृति का जो दर्शन उपस्थित है, वह 
मुझे भ्रभीछ्ठ भी था । में पूछता हूँ, जो मै कहना चाहता था, वह मैं कहने मे 
सफल हुआ हूँ या नही ? उपन्यासत्व इस मे सिद्ध हो या अ्रसिद्ध, मैं श्रपनी 
'बात खुल कर शोर उपन्यास के ढग से कह पाया हूँ या नही ”” कहते-कहते' 
भट्ट जी सहसा रुक गए और उत्तर की प्रतीक्षा मे मेरी ओर देखने लगे । 
मैं ने विनयपुवक कहा, आप के शेष-अशेष' में साधु-समाज की प्रकृति 
'विकृति का यथाथ श्रौर प्रभावोत्यादक चित्रण हुप्आ है, इस विषय मे दो मत 
हो ही नहीं सकते । मेरी जिज्ञासा, या कहे शिकायत, तो इसलिए हैं कि आप 
ने यह सारा निरूपण उपन्यास के माध्यम से किया है भौर उपन्यास का पाठक 
होने के नाते कमल के साथ-साथ मुझे भी बहुत भटकना पडा है भौर वह 
'भटकन ही मेरी ऋूँफलाहट के रूप में यहाँ व्यक्त हुई है। उपन्यास के सभी 
पाठको को इतनी भटकन शायद सह्य न हो । 
मेरी बात सुन कर भट्ट जी हँसते हुए बोले, “भटकन और पाठको को 
सह्य हो या न हो, पर इतना निश्चित है कि आप को वह सह्य नहीं। उप- 
न्यास, नाटक या कविता को आप चौखटे में नही बाँध सकते । फलाव श्राज 
के जीवन का गुण है या दोष, जो कुछ भी हो, पर वह है भ्रवश्य | मनोविज्ञान 
के प्रध्ययन से विकति की ग्रन्थियाँ फूट कर जो उसे या समाज को गहराई से 
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देखने के लिए बाबित कर देती हे, उस दृष्टि से भी फैलाव या बिखराव आराज के 
जीवन की एक प्रत्यक्ष वस्तु है। और साहित्य के लिए तो और भी । जिस 
प्रकार मनुष्य का शरीर पतले पाँवों से भ्रारम्भ हो कर धीरे-धीरे पिंडलियो, 
जाँघो के रूप मे बढता-बढता पेट और छाती तक जा कर फैल जाता है, फिर 
शर्देत पर सिमट कर पतला हो जाता है और फिर बढता है, उसी प्रकार 
सक्चन-विकृचन द्वारा लेखक अपने कथ्य को पूणा करतः है। 

अपने उपन्यासो के हर नए सस्क रणो मे पण्डित उदयशकर भटट उस में 
कूछ न कुछ परिवततेन श्रवश्य' कर देते है। कुछ जोड देते हैं श्रौर कुछ निक्राल 
देते है। कई बार तो उपन्यास का पहला नाम तक बदल कर दूसरा ताम रख 
देते है। उदाहरणाथ, “एक नीड, दो पछी' उनके पूर्व प्रकाशित उपन्यास 
वह जो मै ने देखा' का नया सस्करण है। “डॉ० शेफाली' उन के पहले छपे 
सामाजिक उपन्यास 'नए मोड का परिवरद्धित सस्क्रण है भ्रौर 'दो श्रध्याय' 
उन के उपन्यास उत्तराधिकार! का। उन के इस प्रकार के सशोधित 
सस्करणो के श्रोचित्य की बात उठाते हुए मैं ने पुूछा--“अपनी रचना को एक 
बार पाठको के सामने रख चुकने के बाद उस के प्रकाशन के पदरचात, सजक 
लेखक जब उसे सशोधित करने की दृष्टि से पढता है तब उस' समय वह सजक 
कम और श्रालोचक अ्रविक होता है। ऐसी-स्थिति मे क्या यह सम्भावना नहीं 
रहती कि उस के साथ छेड-छाड करके वह उसे सुधारने के बजाए बिगाड बैठे ? 
अपने उपन्यासो के सशोधित श्रौर परिवर्धित सस्करणो के प्रसग में इस विषय 
पर प्रकाश डालने की कृपा करे ।” 

प्रन्‍नन को गम्भीरता से लेते हुए भट्‌ट जी बोले--'मै तो बहुत अ्रत्पन्न 
लेखक हूँ । अपनी एक बार लिखी कृति को दोहराने का श्रधिकार यदि मुभे है, 
तो प्रकाशित सस्करण में परिवर्तत भौर परिवद्ध न का अधिकार मुझ से क्यो 
छीना जाता है ” पात्रो या चरित्र की पूरंता की दृष्टि से यह सब करना मृभे 
भ्रच्छा लगता है। समय के साथ अनुभव की वृद्धि होने पर पिछली कृति को 
पूणाता क्यो न प्राप्त हो ? मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि मेरे साहित्य के 
पात्र यदि लुने-लगडे, भ्रधे-काने रहे तो क्या वे मुझे कोसेंगे नही ? मेरे मरने के 
बाद भी वे मुझे चैन नही लेने देंगे। आप ने नाम-परिवतन और उपन्यास- 
परिवतन की बात ही कही है। ये दोनो बातें विषय वस्तु को 'टु द प्वाइट' 
बनाने के लिए की गई है, ताकि पाठक को श्राप के कहे अनुसार 'शेष ग्रशेष 
के पात्रो की तरह भटकना न पडे । उपन्यास की बात मैं नही कहता । किन्‍्तु 
यूरोप में भी ऐसे लेखक है, जिन्हो ने श्रपती कृति का नए सस्करणो मे आव- 
इयकतावश परिवतंन परिवद्ध न किया है। जब मनुष्य के रूप में भी परिवतन 
झौर परिवद्ध न होते हैं, तब फिर साहित्य को उस से वचित क्यो किया 
जाए १7) 

मुझे लगा भट्‌ठ जी के उत्तर से मेरे प्रहन का मूल आशय भअ्रछृता रह गया 
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है । लेखक अपनी कृति का पिता है तो पाठक उपत्त का पति होता है। कन्या पति 
को पा जाए तो पिता का उस पर हक नही रहता । इसलिए मैं ने अपनी बात 
स्पष्ट करते हुए कहा, “मे समभता हूँ, कृति के प्रकाशन से पहले भले ही “लेखक 
उस का एक मात्र स्वामी होता है, पर छपते ही उस की कृति पाठको की हो 
जाती है । लेखक तो बस “रायल्टी” का अविकारी रहता है, यदि और जब तक 
चह मिले । ऐसी स्थिति में लेखक द्वारा अपनी रचना के परवर्ती सस्करणो का 
परिवतन परिवद्ध न क्या पाठकों के साथ ज्यादती नहीं है ?” उत्तर मे भट्ट 
जी बोले--“'उपन्यास और नाटक को पाठक प्राय एक बार पढता है। ऐसी 
बहुत कम कृतियाँ हैं जो बार-बार पढी जा सकती हैं । उपन्यास तो प्रायः एक 
बार पढा जाने के लिए होता है। इसलिए, उपन्यास का परिवर्तित-परिवद्धित 
सस्करणु निकलता है तो वह पाठक ढूढ कर लाता है।' 

समय बहुत हो गया था । इसलिए चर्चा को समेटते हुए मैं ने अन्तिम 
प्रश्न किया--“आजकल आप क्‍या लिख रहे है ? निकट भविष्य मे आप की 
कौन सी नई कृति प्रकाश मे आ रही है ”” आह-सी भर कर भट्ट जी बोले--- 
“अब शरीर इतना अशकत और ग्राखें इतनी कमजोर हैं कि चाहने पर भी जम 
कर नही लिख पाता । लिखने की ऐयाशी की तरह कुदे तुकबदियाँ अवश्य कर 
लेता हैँ, क्योकि चाहने पर भी यह पुरानी आदत छूटती नहीं । 'मृझ मे जो शेष 
है! नाम से ऐसी ही कविताशो का एक सग्रह अभी-अभी प्रेस मे दिया है। इस में 
पपिछने एक ढेंढ वष की कविताएँ सम्रहीत हैं ।” 


सागर, लहरे ओर मनुष्य 
श्री शिवदार्नातह चौहान 


हिन्दी के देखे भटूट जी का उपन्यास 'सागर, लहरे श्रौर मनुष्य एक 
महान्‌ रचना हे । कहने को तो कहा जा सकता हे कि यह बम्बई के मछुग्रो 
की कहानी है, लेकिन वास्तव मे यह उस लडकी रत्ना की कहानी है जो एक 
मछुप्रा दम्पति बिटुठडल भौर बची की बेटी है श्र जो पढ-लिख कर परम्परागत 
मछुप्रा जीवन की विपमताञो और क्रुपताभो से विरकत हो कर सभ्य जीवन 
बिताने के लिए सघष करती है। तथाकथित सम्य समाज मे पहुच कर भी 
उसे सभ्य वातावरण नही मिलता । एक डॉक्टर पादुरग को छोड कर उसे 
हा भी समय वेश में नर-पशु ही मिलते है। इस कहानी को भट्ट जी ने इतने 
भामिक और सशक्त ढग से कहा है कि इस उपन्यास को यदि आप दुबारा 
पढे तो शायद पहले से ज्यादा ही झानन्द शआ्राएगा, क्योकि तब आप पात्तो के 
मराठी-मिश्रित वार्तालाप के श्रभ्यस्त हो चुके होगे और श्राप को उन की 
भाषा में एक मया रप्त और सौन्दर्य मिलेगा। 
प्रस्तुत उपन्यास की कहानी को सक्षेप में सिलसिलेबवार सुनाने के लिए 
यहाँ स्थान नहीं है। लेकिन भटट जी ने जितने भी पात्रों को इस में पेश 
किया है वे सभी सजीव हे। रत्ता का पियक्क्रड, निकम्मा बाप बिटूठल, 
रत्ता वी सिहनी-जेसी निडर श्रौर कमठ माँ वी, रत्ना का आदशंवादी 
मछुआ प्रेमी यशवन्त, रत्ना का पहला पति माणखिक, जिस के प्रेम-जाल से 
फेंसकर रत्ना मछुश्रो की बस्ती, यशवन्त और पुराने जीवन वो छोड कर नए 
जीवन की तलाश में बम्बई जाती है, रत्ना की मददगार सहेली सारिका, जो 
मध्यवर्गीय तुच्छताश्रो के कारण प्रेम के लिए नही बल्कि पैसे के लिए एक 
अ्रपरिचित से शादी करने मे अनाकानी नहीं करती, माशणिक की पहली पतली 
दुर्गा, धुर्त वकील घीरूवाला, जो रत्ना को दुबारा शादी का प्रलोभमन दे कर 
झऔर दाराब पिला कर उस के साथ में श्रनजाने मे बलाप्कार वरता है और 
अ्रन्त मे सच्ची मनृष्यता का प्रतीक डॉ० पाडुरग, जो धीरूवाला से गभवती 
रत्ता को लोक-निन्‍्दा की परवाह न करके सच्चे हृदय से प्यार करता है श्र 
रत्ना को भ्रपना कर उसे लोक निनन्‍्दा से बचाता है--यह सभी और अनेक 
दूसरे छोटे मोटे पात्रों का चरित्र भट्ट जी ने इतनी क्लात्मक्ता से श्राँका है 
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कि वे सभी सजीव हो उठे है। केवल यशवन्त और डॉ० पाइरग के बारे 
मे कहा जा सकता है कि उन के चरित्र भ्रतिशय उदात्त और शभ्रादशवादी होने 
के कारण क्चित अस्वाभाविक है। 

फिर भी इतने पात्रों का मत्त और सजीव चरित्र निर्माण, मेला आचरल 
को छोड कर हिन्दी उपन्यास साहित्य में एक श्रपूर्व घटना है। लेकिन 'मैला- 
झाँचल' में कोई पात्र अपनी पूरी मानवीय सम्भावनाओं के श्रनृकूल विकास 
नही पाता, अक्सर पात्र अपने ग्रामीण जीवन की क्ष्द्रताओ्रो मे ही आबद्ध होने 
से बौने हैं । कि तु रत्ना एक ऐसी नारी है जो अपने चरित्र की श्रान्तरिक 
शवित, विषम परिस्थितियों से जूभने के असीम साहस, अपनी दुर्देमनीय 
महत्त्वावाक्षा, विद्रोही स्वभाव और दुृढ सकक्‍लल्‍प के कारण परम्परागत जीवन 
की सकीश सीमाझो को तोड डालती है। इसी कारण रत्ना का चरित्र इतना 
विशिष्ट हे कि वह सहज ही क्रान्तिरत आधुनिक भारतीय नारी की प्रतिनिधि 
बन गईं है । 

हिन्दी उपन्यासों मे श्रब तक जितने नारी पात्रो की सृष्टि हुई है, रत्ना 
उन सब से भिन है और ऊँची भी । शरत्‌ की नारिया विद्रोह करती है, लेकिन 
वे भ्रक्सर मध्यवग वी नारियाँ है, और उनका विद्रोह परिवार या निकट 
समाज में नया सतुलन और नया सामजस्य लाने के प्रयत्न तक ही सीमित है। 

प्रेमच-द नारी-समस्या के बारे में श्रपने प्राण-पथी दृष्टिकोण के कारण 
झकवसर पति श्रौर परिवार के बाहर नारी जीवन का कोई सामाजिक प्रयोजन 
ही नही देखते । उन वी दृष्टि मे पति और परिवार को ठुकरा कर नारी 
केवल पतिता ही हो सकती है, या फिर समाज उसे पतिता बना देगा, 
क्योकि नारी अ्बला है, उस मे अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व नही है। 

जैनेन्द्र की नारी में व्यक्तित्व है, लेकिन वह यदि सामाजिक बन्धवों 
को तोडती है तो सूखदा की तरह अन्त में आ्रात्मग्लानि से पीडित हो उठती है। 

लेकिन रत्ना ऐसे अद्म्य साहस वाली स्त्री है जो मूड कर पीछे लोदना 
नही जानती, जो अपनी नियति से निरन्तर सघर्ष करती जाती है। वह अपने 
पति माणिक के पाटनर लक्ष्मण और उसके साथी काशीनाथ सेठ के साले 
छुगामल और वकील धीरूवाला सभी को, जो उसे श्रपनी वासता-तृष्ति का 
साधन बनाना चाहते है, डडो और जूतो से पीटती है। हमारे मित्र डॉा० 
देवराज उपाध्याय को यह पति को पीटने वाली बात पसन्द नहीं झाई। 
सस्‍्कार की बात है क्योक्रि हम मध्य वग के लोग स्त्री से यही उम्मीद रखते हैं 
कि वह पति के जूल्मो को चुपचाप सहती रहे । लेकिन रत्ना मदछुग्रो की बेटी 
है। वह कोलिन है जो मद की साथिन बन कर रहना जानती है उस से दब 
कर नही । ऐसी जाति की लडकी को नई जाग॒ति की प्रतिनिधि बना कर भट्ट 
जी ने भारतीय नारी को एक नया गौरव प्रदान किया है। और एक 
झनुकरणीय मिसाल भी पेश की है। मध्यवर्ग का नारी विद्रोह भ्रव्सर यौव- 
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उच्छ खलता का रूप ग्रहण कर भ्रपनी व्यापक मानवीय साथकता खो देता है । 
किन्तु रत्ना के विद्रोह मे अधिक गहराई है, उस का लक्ष्य भी बडा है। 

'सागर, लहरें श्रौर मनृष्य' की इस मार्मिक कथा को भट्ट जी ने झ्ाधवन्त 
बड़े कौशल से निभाया है। इस उपन्यास की रचना के लिए मैं ने जब भट्ट 
जी को पत्र में लिखा कि आप ने हिन्दी साहित्य को एक स्थायी मूल्य की कृति 
दी है तो भट्ट जी ने अपनी सहज विनयशीलता से उत्तर दिया कि “मैं भ्रपने 
प्रयास से साहित्य-मन्दिर की इमारत मे यदि एक ईंट भी रख सका तो अपना 
जीवन साथक सममभूँगा । मेरा विचार है कि उपन्यास एक ईट से कही 
बढ कर है। 


भड् जी का आ्रंचलिक उपन्यथास-- लोक-परलोक' 
श्री शिवजी सिह 


श्री उदयशकर भट्ट का उपन्यात्त लोक-परलोक,” सागर लहरें और 
मनृष्य' के भ्रनुरूप ही एक आचलिक उप-यास है जो लगभग दो सौ पृष्ठो में 
समाप्त हुआ है। 'सागर, लहरे और मनुष्य में उपन्यासकार ने एक 
अचल विशेष मे जीवन-यापन करने वाले मछुए समाज को अपनी रचना का 
श्राधार बना कर उन के जीवन की सर्वागीण विशेषताओं का यथाथेवादी हृष्टि से 
उद्घाटन करने का सफल प्रयास किया है। यद्यपि कृतिकार ने भ्रचल विशेष 
से हट कर अपने उपन्यास में वैभव की नगरी बम्बई का भी चित्रण किया है, 
जिस से वह झआाचलिक उपन्यास की प्रवृत्ति-सीमा का अतिक्रमण करता दिखाई 
देता है, तथापि आलोचको ने उस मे एक ही जातीय समाज के चित्रण की 
परिमिति के कारण उसे आचलिक उपन्यास के नाम से भ्रभिहित किया है | पर 
लोक-परलोक' इस प्रकार के विवाद से मुक्त रह कर अपने यधाथ रूप में 
आचलिक उपन्यास बन सका है। 

यह हिन्दी का श्राचलिक उपन्यास है। इस मे उत्तर प्रदेश के एक तीथें- 
गाँव--प्मपुरी' के विभिन्‍त वर्णों की जातिगण विशेषताशो का यथार्थ 
चित्रण किया गया है। प्रत्येक जाति वण के पात्रों के ह्वरा उन की जातीय 
गतिविधियों का चित्रण ही लेखक का मूल उद्देश्य प्रतीत होता है। उस ने 
तौथ स्थानों में निरन्तर होने वाली भीषण बुराइयो और जधन्य' पापों को ओर 
पाठक का ध्यान ग्राकषित कर बतलाया है कि धर्म के रगीन' पर्दों की श्राड मे 
किस प्रकार श्रधम के सख्यातीत स्वागपूर्र नाटक अभिनीत किए जाते हैं । 
अ्रतिक्षण ढोगी पण्डे पुजारियों की कृत्रिम धामिकता एव. पाखण्डमय भक्ति के 
बलि-यज्ञ मे अ्रति भोले भाले 'निष्कपट ग्रामीण श्राहुति बनते है। वे अपनी 
पदखावटी पूजा भ्रचना के जाल मे उन्हे फंसा कर उन के धन का अ्रपहरण ही 
नही करते, वरन्‌ उन की छल-छद्म-शुत्य नारियो का सौभाग्य और नारीत्व 
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भी कलकित और दूषित करते हैँ । ऐसे ही वातावरण के चित्रण से भरा है वह 
पद्मपुरी गाँव। साथ ही उपन्याम का उद्देश्य भारतीय ग्रमीण-समाज को उन 
मनोवृत्तियों एवं विचारों का मकेत देना है जो साम्यवादी विचारवारा के प्रचार 
प्रसार के कारण परिवर्तित हुए है । साम्यवादी विचाराधारा के प्रसार के कारण 
सभी पुराने मानो एवं मूल्यों में श्राइवयजनक परिवतन हुए है। देश मे वर्गं- 
सधष का आविर्भाव हुआ । परिणामस्वरूप भारतीय वर्णाश्रम-समाज मे भी उथल 
पुथल की क्रान्ति मची । जमीदारी उ'मूलन हुआ भौर समस्त देश मे समता का 
तारा बुलन्द किया गया। निम्त सध्यवंग ने जमीदारों और भूमिपतियों के 
समकक्ष आने का प्रयत्त किया । नीची जातियाँ ऊँची जातियो से प्रति- 
स्पर्वा करने लगी। फलस्वरूप गाँव श्राज वगगत लडाई-फगडे, अत्याचार अना- 
चार, शोषण वैमनस्य के अखाडे बनते जा रहे है। सक्षेप भे, उक्त समूची गति- 
विधियों का दिग्ददन ही उपन्यास की रचना के मूल मे सन्निहित है । इस प्रकार 
ऐतिहासिक निधि के रूप में भी इस उपन्यास का महत्व सदा श्रक्षुण्ण बना 
रहेगा । 

इस के आचलिक होने का सब से बडा आधार यही है कि इस में चरित्रों 
के स्वतन्त्र विकास की शोर लेखक का ध्यान उतना न हो कर सम्पूण श्रचल 
को चरितार्थ करने की ओर दिखाई देता है यही कारण है कि उपन्यास से कई 
लघु लघु उप-कथाएँ चलती रहती हैं । श्रभिप्राय यह नहीं कि इस मे अन्य 
ग्राचलिक उपन्यासों की भाति मुख्य कथा का अ्रभाव है । श्रन्‍्त मे चमेली की' 
सत्य एवं सुखमभय जीवन की खोज की उस की करुणापूणा! कहानी का निर्माण 
कर उपन्यासकार ने उपन्यास के उद्देश्य को श्ौर भी मह॒त्‌ बना दिया है। 
चमेली के व्यागमय एवं सेवा-परायण जीवन से पाठक के समक्ष एक भहान्‌ 
सत्य की श्रवतारणा लेखक ने की है--प्रसत्य पर सत्य की विजय, लोक सग्रह 
झौर सेवा से प्रसृ्त मानवता से दानवता की पराजय। सक्षेप में, मानवीय 
वृत्तियो को उदात्त बताना ही उपन्यास का प्रतिपाद्य है और इसी कारण 
हिंदी के श्रेष्ठ उप यासो मे इस की गणाना होनी चाहिए । 


शिल्प विधान 


उपन्यासकार अपने उद्देश्य की स्थापना बिना कथानक या कथा वस्तु के 
सविधान के नहीं कर सकता। यह दूधरी बात है कि लक्ष्य की सिद्धि भले ही 
क्थानक के श्रति लघु विस्तार मे ही हो जाए। पर कथानक के सवथा अभाक 
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मे इस की सिद्धि पत्थर पर दूब उगाने के ही सह्श होगी। शभ्रत इस 
उपयास की कथा वस्तु की समीक्षा करना ओऔचित्य की दृष्टि से समीचीन 
होगा । कथा-कल्प की दृष्टि से यह उपन्यास भ्रधिक सफन है । उपन्यासो की 
सफलता एवं लोकप्रियता की चर्चा करते हुए राल्फ फाक्स ने श्रपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक “नावेल एण्ड दि प्यूपल” में एक जगह लिखा है कि उपन्यासकार को 
झपती रचना में एक ऐसे नायक की सृष्टि करनी चाहिए जो सत्य जीवन की 
खोज मे प्रवृत्त व्यक्तियों के व्गें सघष की करुण-कहानी से पाठक के हृदय को 
अभिसिचित कर दे । निश्चय ही बहुत श्रश तक लेखक ने चमेली की कथा के 
निर्माण द्वारा उस की पूति की है। चमेली की कथा पाठक के हृदय को कर्णा- 
प्लुत कर देती है। साथ ही चमेली के चरित्र-चित्रण ने कयानक के सौन्दर्य को 
अधिक बढा दिया हे। यो तो सम्पूण रचना मे अनेक लघु लघु उप-कथाएँ 
गतिमान होती रहती हैं, पर लेखक ने जिस भ्रचल को साकार और मुखर 
करना चाहा है, उस के लिए उन क्थाश्री का निर्माण एक ही कथा के श्रन्तगत 
करना दुष्कर ही नही, आवश्यक भी नही प्रतीत होता। प्रासमिक क्थाग्रों 
को कसी एक ही श्राधिकारिक कथा मे सम्पूक्त कर देने से निश्चय ही कथा 
का सौदय ट्िगुणित हो जाता पर लेखक का न उददश्य ही सिद्ध हो पाता 
झौर न वह विशिष्ट भू-भाग ही अभ्रपवी सहज विशेषताग्रों के साथ मुखर हो 
पाता । इसीलिए उपन्यास का आधा भाग अभ्रचल के लोगो के जीवन के वण॒नों 
से भरा पडा है और इसी वणनात्मक आधे भाग से मूल कथा या नायिका की 
पृष्ठभूमि तैयार की गई है, जो मूल विषय का वाहक है। चूकि सभी आचलिक 
उपन्यासों मे उपन्यासकार का ध्यान किसी आर्विकारिक कथा और किसी 
चरित्र विशेष पर आधारित न हो कर सम्पूर्ण अचल और उस में जीवन- 
यापत्र करने वाले सभी चरित्रों की ओर होता है । पर यह भट्ट जी की कथा- 
शिल्प सम्बन्दी' विलक्षण प्रतिभा ही है कि उन्होंने अपनी उपकथाग्रों को भी 
मूल कथा के साथ जोडकर तथा साथ ही एक नायक का निर्माण कर पाठक के 
ऊपर समन्वित प्रभाव डालने का स्तुत्य प्रयास किया है । 

उपन्यास में कथा-कल्प (प्वाठ टेकक्‍्तीक) की सुदरता चरित्रो श्लौर कथानक 
की परस्पर सगति पर निर्भर करती है यही कारण है कि उपत्यासकार 
विभिन्‍न चरित्री की भ्रवतारणा एक तो मल कथा की बराबर अग्रसर करने 
के हेतु भर दूसरे उन चरित्रो के द्वारा देश-काल तथा अपने भ्रभीष्ठ को 
अभिव्यक्ति के निमित्त करते है। 'लोक-परलोक' का कथानक पूणत इंस कसौटी 
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पर खरा नही उतरता, पर इस के श्रभाव मे भी क्थानक में किसी प्रकार का 
दोष उपस्थित नही हुझा हे । अचल में निवास करने वाली जिन समस्त 
जातियो की गतिविधियों के दशनाथ लेखक ने चरित्रो के छोटे छोटे स्केचो का 
(चित्रो का) निर्माण किया है, फलत श्रनेक आ्रानुषगिक कथाएँ दिखाई पडती 
हैं। वशनात्मक रोचकता के साथ उन का निर्माण करने के कारण उन के 
स्वतत्त्र श्रस्तित्व में सौन्दयं भर कला उभरी है। उन छोटी-छोटी श्रनेक 
कथाओं के जाल में पाठक उलभ कर अपने भीतर ऊब न महसूस कर उपन्यास 
को पूर्ण आनन्द और धेर्थ के साथ. समाष्त करता है। कथानक का प्रारम्भ 
तीथ स्थानों के जिन प्रभावकारी एवं रोचक वरशॉनों द्वारा हुआ है उसी प्रकार 
उस का अवसान भी हुआ है । आधे कथानक के बाद सम्पुण उपन्यास में 
करुणा की मद-मद धारा बहती दिखाई देती है । सब मिला कर उपन्यास का 
कथानक श्रति सरल रोचक और सीधा सादा, पर स्वाभाविक्त तथा प्राणवान 
है । चरित्रो और कथा-वस्तु की परस्पर अ्रान्विति ही इस की कथा-वस्तु की 
सुन्दरता का मूल कारण है। 


शगील-निरूपरा 


चरिश्र-निर्माण पर ही कृतिकार का सारा कौशल निभर करता है। 
चरित्रो के श्रभाव मे त तो उपन्यास का मूल तत्व कथावस्तु का सविधान हो 
सकता है भौर न देश-काल की अ्रभिव्यक्ति ही। इसीलिए उपन्यासकार चरिनो 
को इतनी कलात्मकता के साथ पाठक के समक्ष उपस्थित करता है कि वे 
सामान्य मानव की ही तरह परिचित एवं प्रकृत लगें। भ्रन्य उपन्यासो मे 
चरित्रो का जैसा चित्रण उपन्यासकार करता है, आचलिक उपन्यात्तों मे उस से 
अ्रधिक औपन्यासिक क्षमता एवं कला की श्रपरेक्षा होती है । कारण, प्रनत्य 
प्रकार के उपन्यासों में उपन्यासक्ार का ध्यान किसी श्रचल विशेष के जीवन 
प्र उतना केन्द्रित नही होता जितना कि अपने पात्रो के क्रिया कलापो की श्रोर । 
आ्चलिक उपन्यासो मे श्रचल या भू-भाग को सजीव बनाने के हैतु उपत्यासकार 
को सभी पात्रों की श्रोर बडी ही सावधानी बरतनी पडती है, उस का ध्यान 
किसी पात्र विशेष पर केन्द्रित न हो कर सभी पात्रो पर केन्द्रित होता है। भदूट 
जी ने अपने प्रस्तुत उपन्यास में चित्रित अचल में जीने वाले सभी पात्रो को 
विशेषताओं को इतनी कलात्मकता के साथ चित्रित किया है कि मातो वह 
अचल बेल उठा हो | 
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चरित्रो का निर्माण मुख्यतया दो पद्धतियों से हुआ है-- (१) उपन्यासकार 
के स्वत वरान के ह्वारा और (२) पात्रों के कयोपकृथव के द्वार । विशेषतया 
उपन्यासकार के वणुन द्वारा ही पात्रो का परिचय हमे मिलता है। जहाँ कही 
भी उपन्याप्त मे उपन्यासकार ने नए पात्रो की सृष्टि की है, प्रेमचन्द जी की ही 
भाँति उन की भौतिक बनावट और उन के स्वभाव-सस्कार का परिचय दे 
दिया है पर जहा पात्नो के आन्तरिक भावों और स्वभ्वावो की श्रभिव्यक्ति की 
अपेक्षा हुई है, पात्रों के कथोपकथन की शैली पर उन का चरित्राकन हुआा है । 
उदाहरण के लिए हम शिवानद को उद्धत कर सकते है। शिवानद एक 
ढोगी, छुझवेशी सयासी है। वह अपनी कृत्रिम भक्ति की साधना से 
स्धविश्वासी सेठो तया निष्काट सरल ग्रामीणों को ठग कर उन से प्रभूत धन 
एठता है। भकतो के समक्ष सदा 'शिव-शिव' की रट लगाए रहता है श्र 
उन के परोक्ष में अपने भ्रजित पैस्तो का लेखा जोखा करता है। उसे स्वरूपानद 
बराबर 'जी' कहता है। इस पर शकफ्रानद उसे इस प्रकार समझाता है--- 


स्वरूपानद---“जी, अ्रच्छा ।! 
“बार बार तेरा “जी अच्छा, मुझे भ्रच्छा नही लगता |” 
“फिर क्या कहूँ ?” 
“जो आज्ञा कहा कर।” 
“जो आज्ञा 


“नही, जो आज्ञा महाराज । महाराज कहने की आदत डाल | यह स्कूल 
नही है, यहाँ जितना आडम्बर होगा उतना ही पूजोगे। याद रखो, इस 
काम मे बहुत चालाकी की जरूरत है, समझे । तृम लोग गले में रुद्राक्ष 
की माला डाले रहा करो । हरि श्रोम' शिवोहम्‌' कहा करो ।' 

“जी अच्छा”, भोला ने जवाब दिया तो स्वामी हस कर बोले--- 
“महाराज कह । स्वरूपानद, तू तो क्लक रह चुका है, जरा सब को 
समभाया कर ।* 


कोई भी पात्र किसी दंवी-प्रेरणा या भाग्य-सयोग के द्वारा पराभूत न दिखा 
कर उन के कर्मो और भावो द्वारा उनका शील-निरूपण किया गया है। पात्रो 
को स्वाभाविक और विद्वसनीय' बनाने के हेतु उन के क्षेत्रीय शब्दों, मुहावरो, 
कहावतो तथा लोकगीतो का भी उन के मुख से व्यवहार कराया गया है । 

चमेली को छोड कर शेष सभी पात्र वर्गीय विशेषतात्रों को ही अभिव्यक्त 
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करते हैं। यथा, विक्रमसिह, पुरानी मनोवृत्तिकी सामतशाही विशेषताओो का 
प्रतिनिधित्व करता है, तो सेठ जी धारमिक अधविश्वास और दिखावदटी दान- 
भावता का । यो उपन्यास मे सम्भवत स्त्री-प्रुष पात्रों की सख्या तीन 
दर्जन से भी श्रधिक है और सभी श्रचल की विशेषताग्रों को उभाडने मे साथकू 
हुए हैं। उन में से कछ पुछष पात्र तो मृत्त रूप धारण कर सके हैं । 

चमेली प्रस्तुत उपन्यास की प्रमुख नायिका है। समस्त कथा-धारा का 
वहन उपन्यास में इसी के द्वारा हाता है । यह आ्राकठ-पाप-पक में डूबी वह 
असहाय नारी है, जिस के भौतिक श्रस्तित्व का, स्वस्थ एवं सुवबमय जीयन की 
खोज में बडा ही हृदय-विदारक, ममस्पर्शी पर्यवसात होता है। फिर भी उस 
की कामनाशों की पूति नहीं हो पाती । अ्रपने पापों को जन्म उस ने स्त्रय 
नही दिया है, बल्कि उस गन्दे समाज और वातावरण ने दिया है जिस के 
प्रभाव मे रोज ही झनतेक अवूक नर-तारियाँ आती है । वह अपने पिउले पाप- 
सय कर्मों से सर्वेधा पराड मुख हो कर साधना की भोर उन्मृख होती है। 
साधना के पथ पर भी नारी शिकार की चाह मे भूखे सिह की भाति कभी 
ढोगी सच्यासी, शकरानद, या कभी मनीराम श्रौर कभी ललिता पडित उस का 
पीछा नहीं छोडते । वह जीवन पथ पर चलते-चलते थक कर जीवन का करुण 
श्रत करती है। पर समाज में कही भी चेन छुटकारा नही मिल पाता । उप्त के 
प्रारश्मिक जीवन का चित्रण लेखक ने बडे ही यथाथ रूप से किया है--- 

'सस्कारहीन' चमेली उन स्त्रियों मे थी जिन के मत का विकास उच्छ खल 
विलास मे होता है। बचपन में माँ-बाप की अ्रशिक्षा और लापरवाही के कारण 
बह गाँव के जिस वातारण मे पली उस से नियत्रण कूछ भी नहीं था। वह 
लहर की भाँति बही, जिस में रुकावट नही थी। श्रास पास की अप्तयत कुचेष्ठाश्रो 
गाली-गलौजो भरी हँसी की बातो और पशुप्रो की अ्दर्मित भाव भगिमाश्रो से 
ग्राठ नौ साल की उम्र मे ही उस ने उकसाने वाला यौवन पा लिपा। उस के 
अरद्ध विकसित मन में सहवास के बीज फूट पडे । तेरह-चौदह साल के होते-होते 
चह ललिता के साथ भागीपुर के स्टेशन पर ही पकड ली गईं। सूरत शक्‍न 
की भ्रच्छी तो थी ही। माँ-बाप ने पाप्त के एक शहर मे पेतीस-चालीस के एक 
विधुर मुनीम के हाथो उसे बेच दिया । शहरो मे रहने के कारण चमेली ने जिस 
विभाग मे बचपत में मै ट्रिक तक ज्ञात पाया था, उसी मे यौन-विज्ञान-कला से 
एम० ए० कर लिया । पति ज॑से-जैसे निरेष्छ हुआ, पत्ती वैसे ही बसे स्वेच्छ 
होती गईं | विवेक का उपयोग उस' ते स्वैर मे विहार किया । भ्राचार-अनाचार से 
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माना । अपने आस-पास मडराने वाले प्रत्येक भौरे को रस बाँठ कर गूजन मे 
अभिनन्दन पाया । हरिराम के इस व्यवहार से बचपन मे कूएँ की रघ्सियो भौर 
डण्डो से पिटनेवाली चमेली भ्रौर उदृण्ड हो गई। वह पति के घर से भाग कर 
एक जूप्राडी के धर रही, फिर उस की घुमक्कड और चचल प्रवृत्ति ने शहर 
के एक प्रसिद्ध गुण्डे के साथ बाँध दिया । वहाँ से भाग कर वह डाकूप्रर के 
सरदार के पास आई। ऊबड खाबड भूमि पर घोडे की सवारी के साथ पैदल 


'दौडना, पेड पर चढ कर छिपना, बन्दुक चलाना आदि उस ने सरलता से सीख 
लिया ।* 


देश काल 


यह आँचलिक उपन्यास होते हुए भी इस में देशनकाल की बडी ही सफल 
और स्वाभाविक श्रभिव्यक्ति हुई है। यह वर्तमान भारतीय युग-घम का एक 
प्रभावोत्वादक चित्र उपस्थित करता है। तौय स्थानों मे होते वाली भीषण 
बुराइयो, जमीदार-वग की श्रान्तरिक कुण्ठाग्रो एवं श्रन्तविरोधो, सेठ-साहुकारों 
के धामिक श्रधविश्वासों तथा जातिगत छुम्राछृत के लडाई-फरगडो की स्वार्थमय' 
अवृत्तियों का बडा ही विश्वसनीय चित्रण हुआ है। थोडी देर के लिए लगता 
है कि हम उन के कायव्यापारों की जानकारी उन्ही के बीच रह कर कर रहे 
ही । 


भाषा-शली 


उपन्यासकार की भाषा-शैली की नवीनता और माधुय ने उपन्यास को 
झौर भी रोचक बना दिया है। भाषा की मिठास ने इस उपन्यास को और भी 
उच्छल कर दिया है। स्पष्ट ही एक झाँचलिक उपन्यास होते हुए भी यह झ्राज 
के युग-जीवन का चित्र उपस्थित करता है। श्रथ से इति तक स्थान स्थान 
पर मुहावरो, लोकोक्तियो तथा भ्रथंगर्भित सूक्तियों के प्रयोग के कारण पाठक 
का सन और भी उपन्यास पढने से नही भरता। शब्द-चित्रो के कारण उपन्यास 
के कथानक में सरसता आई ही है, साथ ही उन के कारण कही कही लम्बे 
वरशनात्मक स्थलो की नीरसता का परिहार भी होता गया है। इन के रेखा- 
चित्र वातावरण की सजीवता एवं लोगो के रहन-सहन की प्रभावोत्पादक तथा 
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। लोक परलोक, पृष्ठ ६५-६६ 
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यथार्थ सृष्टि करने मे बडे ही सफल हुए हैं। एक उदाहरण पर्याप्त होगा-- 
“उस दिन सवेरे से ही टीले पर इतती रौनक और चहल-पहल थी कि भुँड के ुँड 
स्‍त्री पुरषः बालक बूढे पास ही गगा स्नान करके “जय देवी की', “जय माता 
की, “जय कल्याणी की, जय-जय कहते ऊपर चढ रहे थे, कन्धो पर रखी 
बाँसो की लाठियो पर धोती सूखाते, गीली धोतियाँ श्रोढे, नगे पैर घुटनों तक 
चढी घोती, मैले कुर्ते या बडी पहने चले आरा रहे थे। बगल मे कघो पर 
पोटली रखे, पीली, लाल, काली गोट लगे छीट के लहगे, वैसी ही रग-बिरगी 
झोढनी ओोढे, हाथो मे लाल हरी चूडियाँ, पछेली, छल्ला, कडे, गले मे हँमली, 
कठी, रग बिरगे तकली मोतियो, मूगो कीमालाएँ पहने श्रौरतो के झूँड टीले 
पर दिखाई दे रहे थे । लडके उछलते, बूढे लकडी टेकते, जवान उमगो में भरे 
मत में कामनाएं लिए कोई कतार मे, कोई फैले-बिखरे भ्रा जा रहे थे। किसी 
के सिर पर मैली टोपी, कोई नगे सिर, कोई पगडी बॉधे खखारते, हँसते, साँधो 
में मनोती भरे हुए थे । सब मिला कर कथा वस्तु की रोचकता, भाषा हॉली 
को नवीनता आादि सभी दृष्टियों से यह एक उच्च कोटि का उपन्यास बन सका 
है । विशेष उल्लेखनीय बात तो यह हे कि भट्ट जी अपने श्राचलिक उपन्यासो 
में भी एक निश्चित कथा-धारा तथा सफल नायक के निर्माण के कारण पाठको 
पर समन्वित प्रभाव डालने मे सफल हुए है और इसीलिए इन के श्राँचलिकः 
उपन्यासी को भ्राचलिक उपन्यासो की शुद्ध परम्परा का अध्ययन एवं अ्नुशीलत 
करते समय श्रागे रखना होगा । 


स्वयं अपनी ट्रषटि में 


मेरी रचना के स्रोत 


रचना भूख की एक तृप्ति है, नधे का झ्ानन्द, बेचैनी का एक प्रसव है 
जो खास तरह के मन में उमेंगती रहती है । उस समय मन अपने को भूल 
जाता है। एक तन्मयता की दशा उभरती है। वहा आँखे देखता बद कंर देती 
हैं, कान सनता, सारी इद्वियो के काम मूक होकर प्रेरणा के उन स्लोतो में डूब 
जाते हैं। उस समय लेखक जैसे अभ्रपने को तनन्‍्मय कर लेता है । 

मैं कल्पता कर सकता हूँ वाल्मीक ने रामायण कंसे लिखी होगी, कालि* 
दास ने मेघदूत श्रादि महाकाव्यों की रचना किस प्रकार की होगी, भवभूति नें 
नाटक कसे लिखे होगे, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस का निर्माण 
कैसे किया होगा ? निश्चय ही ये महाकवि सूजन प्रारम्भ होने पर 'समापष्ति 
तक बाह्य ससार से असपृक्‍त श्र श्रन्तमंन में लीत रहे होगे, इतने लीन जिसे 
ससार की दृष्टि मे एक प्रकार का 'पागलपन' कहा जा सकता है। यही लेख़क की 
समाधि दशा है। यह समाधि जितनी गहन, जितनी चिन्मय, जितनी एकान्त 
होती है, लेखक की रचना उतनी प्रौढ, उत्तनी गहन, उतनी ही शाश्वत होती 
है | उतना ही सत्य उसमे आकलित होता है, उतना ही श्राकषण सृजन का 
गभ्ग बन जाता है। 

किन्तु यह समाधि दशा क्‍या सबको प्राप्त होती है ” लाखो में एक ऐसा 
होता है, जिसे यह सौभाग्य मिलता है। शायद वे तपोश्रष्ट योगी होते है । 
निदचय है मैं उन मे नहीं हु क्योकि मेरे पास वैसी प्रतिभा नही है । ऐसे लेखकों 
के पास जितनी उत्कटता चाहिए वह मुझे नही मिली। मेरी प्रेरणा के स्रोत 
हल्के है । 

अब अपनी बात कहेँ । 

मेरी कुछ प्रारम्भिक रचनाएँ तो देखा-देखी की हैं, यदि साफ तोर पर कहूँ 
तो शायद नकल है। पूरी तरह नकल नही, मै ने श्रच्छे लगने पर उत्तका 
भाव लेकर लिखा, उसी छ द मे या शौर कोई छुत्द चुन लिया, चोरी से 
बचने के लिए । हा, शुरू में मेरे मनन मे एक चाह थी लेखक बतने की, कवि 
बनने की । सस्कार भी होगे । पर निश्चय यह है कि मैं भावापहारी कवि 
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बना । भावापहा री को शास्त्र चोर नही मानते, फिर भी सही तौर पर कह 
सकता हूँ चाहे वह चोरी मे शामिल न हो पर थी वह एक तरह से चोरी । 
आ्राज मुझे यह कहने मे कोई सकोच नही है कि उसी चोरी की झादत ने मे 
आगे बढाया । मै नही जानता और लोग लिखना कैसे प्रारम्भ करते हैं । 


शुरू मे मैं छू ट-पुट कविताएँ लिखता था, उन्हे गाता भी, कभी मुझे लगता 
कि मैं धीरे-धीरे कवि बन रहा हूँ । मुझे याद भरा रहा है मेरी सबसे पहली 
रचना (कविता) “श्री शारदा" मे प्रकाशित हुई जो जबलपुर से निकलती थी। 
यह शायद १६१६-२० की बात है। इससे पूर्व एक लेख 'सरस्वती” मे निकल 
चुका था। वह दिवेदी जी का जमाना था। उन दिनो मेरी दो कामनाएँ थी, 
एक तो यह कि मैं दाशंनिक बनू, दूसरी यह कि मैं कविता लिख सक्‌ ।॥ 
सोभाग्य से 'सरस्वती' मैं लगातार कविताएँ भेजने पर भी उसमे वे नही 
छपी । छपी “श्री शारदा" मे । यदि “श्री शारदा ने कविताएँ न छापी होती तो 
मैं क्या कविताएँ लिखना बन्द कर देता ? इसका उत्तर कदाचित्‌ मैं उस समय 
नही दे सकता था । श्राज कह सकता हूँ कि इसके बाद मेरी प्रेरणा ने मुभे 
पागल कर दिया । सही बात यह है कि वहू चोरी मुझे फली और उसने मे 
सही रास्ते पर लाकर डाल दिया । 


मेने कई तरह की चीजे लिखी है | कविता, नाटक, निबन्ध और उपन्यास, 
कहानी भी लिखी हैं शायद एक या दो । कहानी एक तरह से नही के बराबर 
हैं, क्योकि मुझे कहानी लिखने की कभी इच्छा नही हुई । 


कविता के लिए बाह्य स्रोत के साथ श्रन्त स्रोत की तीव्रता श्रावर्यक है, 
यानी भ्रव्सर कविताएँ मेरे मन के भीतर अपने आप फूटती रही हैं । भ्रचानक 
बैठे-बैठे, चलते-फिरते एक पक्ति श्रपने श्राप निकल पडी। वहा बाहर से न उस का 
कोई योग है और न प्रत्यक्ष । फिर भी जैसे श्रकाल मे वर्षा की बू दे गिरने लगी हो । 
मैं सतके हुआ ।थोडी देर उस पवित को ग्रुनगुनाया । यदि वह इतनी प्र बल हुई 
कि उप्त ने मफ़े दश्नोच लिया, खीच लिया तो फिर दूसरी, तीसरी पक्त क्षितिज से 
ऊषा की तरह चमकने लगी । उस समय मैं जल्दी-जल्दी कही एकान्त में बेठ 
गया भशौर लिखने लगा । मैं बहुत भुलक्कड॒ तबीयत का भी हूँ, याद मुझे कभी 
बहुत नही रहा । कभी-कभी एकाध पक्ति मस्तिष्क में उभरी और भागे न बढ 
पाई तो वही छोड दी। ऐसी श्रधुरी रचनाएँ मेरे पास ढेरो पडी है, जिन मे 
क्रही एक पतक्रित है, कही दो । 


रचना का दूसरा स्रोत बाह्य भी रहा है। प्रकृति के सौन्‍्दय, उल्लास या 
'इसी तरह की कोई झाकर्षक चीज देखी तो मन्त श्रभिभूत हो गया | वह नशा 
ऐसा चंढा कि उस ने मुझे बेसुध कर दिया। “तक्षशिला काव्य या “मानसी' 
मेरी एसी रचनाएँ है। तक्षशिला के खण्डहरो ने मे अतीत की ओर मोड 


मेरी रचना के स्नोत १४१ 


दिया । उस यात्रा में मैं ने पाया जैसे एक-एक खण्डहर, एक-एक मूर्ति एक- 
एक पत्थर मर से अभ्रपती कहानी कह रहे है, मे खीच रहे हैं। मेरी भ्राँखो मे, 
मेरे मन मे, मेरे रोम-रोम में वे छा गए हैं। 'मानसी' मे काइमीर के विशेषत 
गुलमर्ग के सौन्दय के चित्र हैं। मुझे उस समय लगा जैसे उस के राशि-राशि 
सौदये ने मुझे, मेरे प्राणो को बाँध लिया है । सारा प्रदेश जीवत हो कर 
झानन्दविभोर हो उठा है। मै ने पाया जैसे मनुष्य को जो इतनी खुशी, इतना 
आनन्द मिला है उस का मूल स्रोत प्रकृति के इस बहुरगी चित्र के रोम-रोम 
से जैसे फूटा पड रहा है । फिर भी हर फूल मे जैसे कीडा बैठा है । वेसे ही 
मनुष्य के भीतर कालकीट बैठा उसे खा रहा है । इसी तरह की कहानी 
'मानसी' में है। यह नहीं कहा जा सकता सभी रचनाएँ अ्रन्तर्मृंख हो कर लिखी 
जाती है या केवल बहिमुख हो कर । इस का कोई ग्रियम भी नही है । 'प्रसाद' 
की कामायनी निरचय ही भ्रन्तर्मुखी रचना हैं। उस का सारा ससार उन के 
मन का है। किन्तु मन में कहां से आया, बाहर से ही तो? जो कुछ हम 
बाहर से देखते है उस का श्रच्छा या बुरा प्रभाव निरन्तर मन पर पडता रहता 
है । वे विचार हमारे मन पर चिपक्रते रहते है । समय' पा कर वे ही उदबुद्ध 
हो कर हमे भकमोरने लगते है । उस समय जो रचना आकार धारण करती है 
वह उस का अन्तर्मृवी रूप है । बाह्य त्रोत से प्रेरित होने पर कोई रचना 
तत्काल ही प्रतिफलित नही होती । उसे पकने के लिए समय की आरवद्यकता है । 
मैं ने पाया कुछ चीजें जो बाहर से देखने पर प्रभावपूणा और झाकषक लगी वे 
अ्रन्तस्थ होने पर सूख गई। वसे भी यह झावश्यक नही है कि हर लेखक हर 
बडी या छोटी घटना के प्रति आक्ृष्ट हो । समझ लेना चाहिए यदि लेखक के 
मन पर घटना या कोई वस्तु प्रभाव पूरा सस्कार डालेगी तो उसे वह 
अवश्य लिखेगा । उस समय उसे लिखने से कोई नहीं रोक सकता । 


आउचय की बात है कि ताटक के सम्बन्ध मे बचपन के सस्कार काफी 
दिनो तक दबे रहे । कायदे से उन्हे कविता की रचना के साथ उभरना 
चाहिए था | जहाँ तक मे याद है लिखना शुरू करने के दस-बारह वष बाद एक 
दिन मझे ऐसा लगा कि मझे ताटक लिपना चाहिए भ्रोर इतनी बंचेनी हुई कि मैंने 
चितरजनदास नाठक आठ दिन के भीतर लिख डाला । इसकी प्रेरणा कहाँ से आई, 
मैं समभने मे राज भी भ्रप्मथ हैँ | फिर तो वह क्रम चल पडा । जैसे मै अपने 
से विवश हो गया। दिन-रात नाठको के प्लाट बनाता, सवादी की कल्पना 
करता, चरित्रो का निर्माण करता । ढृढ-ढूढ कर सामग्री तैयार करता । जो 
विषय मैंने कभी छूए नही थे भ्रव वे इतिहास-पुराण की पुस्तकें मेरी प्रिय बन 
गई । 'दाहर' नाटक लिखने के लिए मैंने “चच नामा' जैसी क्लीष्ट दुलभ 
पुस्तक ढूढ निकाली । उसे पढा । नोट लिए । पुराण पढे । महाभारत पढ़ 
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डाला | प्रत्येक पात्र रात मे, दिन मे मुझ से बोलता, अ्रपनी कहानी कहता । 
रोता, हँसता । वीरता के लिए, प्रेम के लिए, प्राण समपैण करने को तैयार 
दिखाई देता । घर मे, बाहर सडक पर, अ्रॉखो मे प्राचीन काल का वातावरण, 
वसे ही कपडे, वेसा ही रग, वेसी ही सजधज, बेश-भूषा दिखाई देती । इस का 
परिणाम एकाधघ बार यह भी हुथ्ना ।क मे मोटर, तागे के नीचे भ्राते-भ्राते बचा 
भौर एक बार तो एक गढे मे ही जा गिरा। सब कपडे खराब हो गए, उठकर 
जब खडा हुआ तो आखों मे फिर वही पुराना रग, वही वातावरण, सब कुछ 
वही । जाने चोट क्यो नही लगी । जबकि सिर से तो कम से कम खुन निकलना 
ही चाहिए था। दो तीन जगह खरोच' लग कर रह गई। दो-तीन बारऐसा 
भी हुआ कि मैं कही चला और दूसरी जगह जा पहुँचा' । उन दिनो मैं एक 
कॉलिज में पढाता था। वहाँ श्रक्सर पीरियड समाप्त होने के बाद पहुँचता । 

ये ऐतिहासिक भौर पौराणिक नाटक लिखने के समय की कुछ बाते है । 
इन का प्रेरणा-स्रात भीतरी है, सस्कार-जन्य । मैं ने तीन भाव-नाट्यथ भी लिखे 
है-- मत्स्यगधा, 'विश्वामित, और 'राघा' । उन दिनो मै 'विद्रोहिएी अ्रम्वा' 
लिख चुका था, महाभारत की भ्रम्बा । गियों की छुट्टियाँ थी। मैं ऋषिकेश 
में था। दिन-भर घुमक्कडी करता औ्और रात को पैर फला कर आराम से सो 
जाता । एक रात की बात है, दिन भर घूमने के बाद रात में मैं लेटा ही था 
क्रि एक दम आँख खुल गई । बेचेनी सी मालूम हुई । इस से पूव ऐसा कई बार हो 
चुका था। में सजग हो गया । सत्यवती का चित्र सामने प्राया | जैसे मै 
उस के सारे जीवन का चित्र सामने देख रहा होऊ। बडी वेदना थी, पहली 
पक्ति उभरी। कागज-कलम ले कर बैठते ही छदोबद्ध पक्तिया आाने 
लगी । उस रात सबेरे तक लिखता रहा | तीन दिन तक नशा रहा । वह 
नाटक समाप्त हुप्ना । इसी तरह का, इस से कुछ हल्‍ता। 'विश्वामित्र' लिखते 
समय हुआ । 'राधा' में मुझे श्रधिक दिन लगे | बडी चीज लिखने के समथ 
यदि मैं ने सुबह या दोपहर का कोई समय निर्चित किया तो ठीक उसी 
समय लिखने की बेचनी होती । तीनो भाव-नादय मै ने रात को नौ बजे से 
बैठ कर लिखे । उप्त दक्षा मे बिना नागा मुझे उस समय लिखने बैठ ही जाना 
चाहिए नही तो थोडी देर तक बेचेनी भ्रवश्य रहती । लिखता प्रारम्भ करने से 
पृष कागज-कलम सम्भालने श्र पाव सा कर तैयार होने मे मुझे सूभ जाता 
था कि मैं क्या लिखने जा रहा हूँ । 

सामाजिक एकाकी-नाटको मे प्रत्यक्ष दशन ही मेरे साथ रहा है । उन के 
प्राय सारे पात्र नित्य के जीवन से मिले है। घटना, वस्तु, सवाद, वातावरण-- 
सभी में म्‌झे बाहरी जगत से प्रेरणा प्राप्न हुई है। तीस-चालीस या जितने 


मेरो रचना के स्रोत १४२ 


भी एकाकी-नाटक लिखे गए है उन के सारे पात्र या तो मेरे मित्र हैं या वे 
लोग, जिन्हे मैं ने बहुत नजदीक से देखा है, उन मे कोई विशेषता पाई है, उनके 
भूठ सच' छल-कपट, राग द ष मेरे नाटकों में श्राए है । इन में गरीब, अमीर 
सभी तरह के लोग है। 'नए मेहमान”, “नया नाटक श्रादि एकाकी मेरे घर की 
घटना पर आधारित है । लागो के घर चाय पीते, बातें करते, हसी-मजाक 
करते मैं ने उन्हे और उन की पत्नियो, बहनों, माँप्नो को श्रपने नाठक का पात्र 
बनाया है । इस से लोग मुझ से नाराज भी हुए है। उतका तिरस्कार भी मैं ने सहा 
है । गालियाँ भी खाईं है। उन के दरवाजे सदा के लिए मेरे लिए बन्द हो गए 
हैं। इतने पर भी मैने उतके साथ छल नही किया । ईमानदारी से यथाथ रूप 
में उन की कमजोरी, उन की विशेषताश्रों को नाटक मे उभार कर रख' दिया है। 
कल्पना का बृश उतगा ही फेरा है जितने से वे चमक उठ । 'बाबू जी” नाटक 
के पात्र श्राज भी मुझ से बहुत नाराज है। एक बार जब मैं उधर गया तो 
मुझे देखते ही उन्होंने घर का दरवाजा बन्द कर लिया। मिखारियों का चित्र 
देते समय मै ने कई राते उनके पास बैठ कर गुजारी है। बम्बई के मजदूरों की 
चाले देखने के लिए मैं ने एक मजदूर को शराब पिला कर उस से दोस्ती की । 
बम्बई के मछलीमारो पर उपन्यास लिखते समय मैं ने मछली की बृ से सिर 
भन्‍नाने और निरन्तर मतली श्राने पर उन की बनाई चाय पी है । चिवडा 
ऐस खाया है जैसे नीम चबा रहा हूँ। रुचि-प्ररुचि को ताक मे रख कर श्रपने 
को वसा बना कर उन का जीवन देखा । वह विकट प्रसग मुझे श्राज भी याद है जब 
एक कोलिन (मछलीमार स्त्री) ने मुझे खाने का तिमन्त्रण दिया। उस समय 
सुझ गरीब निरामिष भोजी ब्राह्मत की जो दशा हुई होगी उस की प्लाप 
कल्पना भी नहीं कर सकते । वह मछलियों से भरी पीतल की थाली में भात 
मिलाकर कडर-कडर मंछलियाँ चबा रही थी । उस का पति कूछ दोस्तो या 
रिश्तेदारों के साथ बैठा जाल बृुन रहा था । नगी-घडगी लडकी दो-चार 
मछलियाँ हाथ मे दबाए चबा रही थी । मैं उस के घर तीसरी बार गया था । 
परिचय बढने के साथ वहाँ पहुँचते ही यह निमन्त्रण मिला | यही नहीं, चौके 
में बैठी भ्रपने लडके की बहू को उस ने म्‌भे देखते ही श्रादेश भी दे दिया । 
मेरी कूठ बोलने की आदत नही हैं पर उस ससय प्राण पर श्रा बनी 
थी। मैंने बहाने बनाएं। किसी दूसरे समय खाने का वायदा ले कर उसने छोडा । 
यह उस भली झ्ादमित की समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ लोग ऐसे भी 
हैं जो मास-मछली नहीं भी खाते। उस समय मुझे लगा सही मानों में 
लेखक बनना आसान नही है । इन्ही दिनो रोगटे खडे करने वाली मछुलीमारो 
की नाव मे यात्रा की बात भी याद आती है जब मैं समुद्र की तेज लहरो के 
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छपाके से नहाता, हवा के चाँटे खाता उन की नाव मे दस बारह मील दूर 
समुद्र मे गया था। मौत तो उस समय जैसे हर लहर के साथ मह बाएं 
चली आ रही थी। छोटी नाव, श्रगाध जल-राशि, तेज लहरे, नागिन की 
तरह फँफकारती--यह सब दृश्य आज भी जब याद करता हूँ तो डर लगता 
है । फिर नाव मे मछली की बू मेरे दिमाग मे जो बसी तो हफ्तो नही 
निकली । 

ऐसी बहुत-सी कहानियाँ है। नाठक और उपन्यास के सभी पात्र मैं ने 
समाज से चूने हैं। 'एक नीड दो पछी” की सुधी, 'डॉ० शेफाली' का बातूती 
प्राणनाथ, बगाली डॉक्टर (क्रान्तिकारी) आ्रादि सभी पात्र मेरे देखे, सुने श्रोर 
पहचाने है पर कल्पित नाम वाली 'सागर, लहरे और मनृष्य” की रत्ना ने तो 
मुझे आत्मसात कर लिया । उस का वह रूप मैं कभी नही भूलूगा । 
मर है कुछ है मेरी प्र रणा के स्रोत, जिन को मैं ने अनुभव की कलम से चित्रित 

कया है । 

मैं मानता हूँ साहित्य मे तटस्थता का कोई श्रर्थ नही है, वह केवल धोखा 
है। साहित्यिक बनने पर तन्‍्मय हुए बिना जीवन नहीं मिलता । साहित्य में 
अ्रपने को गला देने पर उस में जीवन श्राता है। इस|दृष्टि से मैं मानता हूँ कि 
लेखक का न कोई घम है, न जाति, न वग है, न लिंग । उसके भीतर श्रनन्त 
चिपतचिपा मन है, जिस पर छोटी, बडी, साधारणा,श्रसाघारण बातो का प्रभाव 
पडता रहता है । इसीलिए उस का मन औरो की अ्रपेक्षा अधिक सवेदनशील, 
भ्रधिक रसग्राही होता है। वह बच्चो की तरह है जो बात-बात पर रो देते हैं 
भौर बात-बात मे खिल-खिलाकर हँसने लगते हैं श्रौर भूल जाते है सब पिछली 
बातें घडी-भर मे । मुझे भी न जाने कितनी बार अपने पात्रो की परिस्थितियों 
के साथ रोना पडा है। आज भी अपने उन मूत्ते चित्रों के साथ मैं भ्रकेले में 
खेलता रहता हूँ । 

सास्कृतिक आदशंवादी रचनाश्रो के पात्रों की सृष्टि के पीछे एक परम्परा- 
प्राप्त पृष्ठभूमि होती है । एक निश्चित रूपरेखा होती है | भ्रत उस के निर्माण 
में लेखक को बहुत कूछ उस वातावरण का पालन करना होता है। वहाँ 
भपनी बात कहने को कम रहती है। लेखक केवल उस में रूप-रग भर कर प्राण 
डालता है। बहुत हल्का मास वह अपने युग का लगा पाता है। उस मे 
लेखक का तत्कालीन श्रष्ययन ही काम देता है जबकि वतमान युग की रचता 
में लेखक की दृष्टि ही सब कुछ है। उन का अनुभव, तीक्षणदर्शिता, विषय 
की परिपूर्ण ग्राह्मता रचना पर निर्भर करती है। इसलिए मैं मानता हैं 
प्राचीन श्रादर्शवादी रचना का प्ररायन आधुतिक युग की रचना की श्रपेक्षा 
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सुकर है । वहाँ प्रेरणा का स्रोत उस का श्रध्ययन है, तत्कलीन जीवन की 
सास्कृतिक सागोपागिता । यथाथवादी आधुनिक रचना मे लेखक की वास्तविक 
परीक्षा होती है जिस मे पात्रो के द्वारा उसका युग बोलता है, वह स्वय बोलता है। 

फिर भी प्राचीन युग के वे पात्र जो काल की छलनी में गिरने से बच' गए 
हैं हमारी प्र रणा को जितना आकष्ट करते हैं, श्रपती जीवन शक्ति से रचना 
को जितना प्राणवान बना पाते हैं उतना आधुनिक युग के साधारण पात्र नही 
बना पाते । इस का एक कारण यह भी है कि वे युग मे श्रभी भ्रदम्य नही 
हो पाए, शक्ति और सघष मे पिस्त कर लौह-पुरुष नहीं बन गए । ऐसी दशा में 
यह लेखक के हाथ मे है कि वह उन पात्रों को 'प्रनेस्ट हेमिग्वे' के 'ओोल्ड मैन 
एण्ड सी का मुप्ना बना दे, अथवा वह सस्पूर्णो ग्राम-समाज का प्रतिनिधि 
'होरी'” बना सके । यह लेखक की “प्राप्त काम” शक्ति पर निभर करता है। 

साराश यह, कि बहुत कुछ लेखक अपने जीवन के अनुभव के आधार पर 
लिखता है चाहे वे बाह्य हो या भ्राभ्यतर । रुचि का निर्माण उसके सस्कार 
करते हैं। मेरी रचनाओ्रो की पृष्ठ भुमि में बाह्य और आभ्यतर, दोनो का 
सहयोग है । फिर भी मैने माना है कि समाज के प्रति साहित्य का जो देय है 
वहु पूणर होना चाहिए । साहित्य समाज के लिए है, जनता के लिए। नदी, 
भरने, बाग, पवत, वन-माला का सौन्दय जैसे जीवन के लिए है, जीवन को 
प्रोददीप्त करने, उप्ते उललसित करने के लिए है, इसी प्रकार साहित्य भी जीवन 
के लिए है, जीवनीय शक्तियों को विकसित करने के लिए है। इस दुष्टि से 
जितना श्रेय है वह साहित्य में श्राना चाहिए। साहित्य चिरन्तन सत्यो का 
विददीकरण है । वह मनृष्य की उदात्त भावनाओो द्वारा रसमय, प्राणमय 
बनता है। लेखक का कत्तव्य है कि मनृष्य के भीतर झौर प्रकति के भ्रन्तराल में 
मे जो जीवन के लिए उपादेय है वह प्रहरशा कर के लोक-मानस को समुद्ध करने 
के लिए बाँठ दे। लेखक भौरे के समान है जो ससार के विभिन्‍न मानस- 
पुष्पो का रस ग्रहण कर के आत्मा को बाँटता है। अन्तर यह है कि भोरा रस का 
सभ्रह भ्रपने लिए करता है जबकि लेखक आत्मतोष के साथ दूसरे को भी देता 
है । 

वस्तुत लेखक का 'स्व' दूसरो की श्रपेक्षा अधिक व्यापक है। उस का 'स्वँ 
ससार व्याप्त है। वह प्रत्येक जन के क्रिया कलाप, राग द्व ष, हष-मोह से 
अ्रभिभूत हो कर उन्हे श्रपना सूख-दु ख देता है। इसलिए उस के द्वारा दिया गया 
रस-प्रवहणा भी दूसरों के लिए है। कला का सौन्दर्य श्रभिव्यक्ति कोशल मे है 
और अभिव्यक्ति सदा दूसरो के लिए होती है। फलत साहित्य ग्गे के गुड का 
स्वाद कदापि नहीं है। साहित्य जीवन के प्रनुभावो का उदात्तीकरण है । 
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इसीलिए यह भ्रावश्यक है कि लेखक मातस मथन से उद्भूत श्रम त-प्राप्ति तक 
प्रतीक्षा करे एबं सद्य प्रसूत विष को पी जाय । साहित्य मे अनुभव का जौ 
भोजन बिना पच्ने निकल जाता है उस में रस की अपेक्षा विष ही श्रधिक होता 
है। हमे उसी विष से साहित्य को बचाना चाहिए। 


नाट्य रचना-प्रक्रिया ओर उद्गं श्य 


नाटक लिखने से पहले मैं उसका ढाँचा तैयार करता हूँ । नाटक के पात्र 
या प्लाट घूमते-घामते मुझे मिल जाते हैं । दिमाग उसी समय चलने लगता है । 
जब 'फ्रम' तेयार हो जाता है तभी लिखता हूँ । लिखने के लिए लिखना मुझे 
पसन्द नही है । दिमाग पर जब 'प्र शर' पडता है, बेचेनी होती है, तभी लिखता 
हैँ । कभी यह बेचेनी इतनी तीत्र हो जाती है कि रात को सोने से उठ कर लिखना 
पडता है। न लिख तो न,द नही श्राती । पर अब बसे लिखना बन्द कर दिया 
है। एक बार तीन महीने तक नींद नही भश्राई, इन्सोन्यि[(उन्निद्र रोग) हो गया । 
नही तो इस से पूर्व रात रात भर लिखता रहा हूँ। 


मेरे लिखने के दो प्रकार है--नियमित रूप से, और जब इच्छा हुई । 
जब कोई लम्बी चीज हुई तब ठीक उस समय लिखने की स्फर्ति होती है। 
ग्रेर छोटी चीज जब प्रेरण हो तब । 


कई नाटक झ्ौर कविताएँ है जो वर्षों से अधूरी पडी हैं। उत की रचना 
के समय या तो प्रेरणा समाप्त हो' गई याप्लाट कमजोर निकला और नाटक के 
ढाँचे मे फिट नहीं बठा । पहले तो यह क्रम था कि मैं ६ मास तक पढता था । 
दो मास मनन करता था और चार मास लिखता था, पर अब वेसा नही होता । 
कुछ आलसी भी हो गया हूँ । कभी-कभी नःटक का कोई प्लाट दिमाग में आया 
पर ठीक समय पर उस का उपयोग न होने पर उस की हत्या भी हो जाती है । 
मेरे नाटको मे चरित्र के अनुसार घटनाए होती है, घटनाओं के अनुसार चरित्र 
नही । इस से यह न मानना चाहिए कि मैं घटना-प्रधान ताटको के अछ्तित्व को 
स्वीकार नही करता । मेरे शक विजय, दाहर भ्रथवा सिन्ध पतन आदि कुछ 
नाटक घटना प्रधान ही है । नाटक मैं साहित्य का सब से सबल श्रग मानता हूँ। 
क्योकि यही पठित अपठित सभी पर श्रपना प्रभाव डालता है। जब कि उपन्यास 
कहानी, कविता केवल पढे लिखे रसिको के लिए हैं | युग निर्माण मे नाटक का 
बडा महत्त्व होता है। यही कारण है नव जाग्रत चीन, रूस भ्रादि देशो का 
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जनता ने नाटक के प्रति भ्रधिक ध्यान दिया है। फिर नाटक लिखना बहुत 
कठिन भी है। न तो मामूली मनोरजन उस का ध्येय है न उपदेश देना । मैं 
नाटक को श्राज के यूग के लिए सोहेइ्य रचना मानता हूँ। केवल कला को मै 
ने कभी महत्त्व नही दिया । 


युग निर्माण के लिए साहित्यकार का विद्रोही होना श्रावश्यक है, जो 
दुष्प्रबृत सामाजिक शरीर के फोडे को दबा न दे बल्कि उस का शल्यीकरण कर 
सके, पर कला के माध्यम से | झ्राज तो' कभी-कभी लगता है कि कला ने हमारा 
अहित भी कम नही किया है । उस के द्वारा उत्पन्त आनन्द भ्रौर मतोरजन मे 
वास्तविक वस्तु की हत्या हो जाती है श्लौर पाठक्न या दशन उतना भर आनन्द 
तो ले लेते हैं, पर साहित्यकार का देय भूल जाते हैं। शायद इस मे साहित्यकार 
के देव और कला के रूप-विधान मे एक त्रुटि है, यही कहना होगा। श्राज के 
लिए हमे अपने व्यग्य को शौर भी तीखा करना होगा, उसे शल्य के आजार 
की तरह तेज करना होगा । साहित्य का उद्देश्य व्यक्ति और समाज के विकार 
का दाल्यीकरणा हैं । 


मैं ने कई तरह के नाटक लिखे हैं । प्रागेतिहासिक, जैसे श्रादिम यूग,' “मनु 
भौर मानव, 'प्रथम विवाह' श्रादि। मध्यकालीन जैसे 'कालिदास” 'कुमार सभव' 
शशिलेखा' भ्रादि । ऐतिहासिक जैसे “दाहर श्रथवा सिन्ध पतन, “विक्रमादित्य! 
'शकविजय' भझ्रादि। सामाजिक ' जैसे 'कमला' “अन्तहीन श्रन्त' तथा अन्य । 'मत्स्य- 
गन्धा मेरा सब से प्रिय भाव-नाट्य है। मेरे एकाकी नाटक भ्रधिकतर सामाजिक 
हैं, जिन मे व्यग्य को अपनाया गया है। सब से पहले मैं ने १९२१ के असहयोग 
आन्दोलन के दितो मे 'चितरजन दास” नामक बडा नाटक लिखा । इस नाटक 
को खेले जाने पर स्थानीय श्रसहयोग श्रान्दोलन को गति मिली । कई बार खेला 
गया। वेसे वास्तविक नाटक लिखने का क्रम १६२९ से शुरू होता है, और 
एकाकी नाटक मैं ने कब लिखना शुरू किया । यह ठीक याद नही है, फिर भी 
“एक ही कब्र में या 'दस हजार” शायद मेरा पहला एकाकी नाटक है। श्रब 
तक मैं चौदह बड़े नाटक और लगभग पचास एकाकी नाटक लिख चुका हूँ । ढर 
कम नही है। लेखक समय की भ्रावद्यकता के अनुसार साहित्य निर्माण करता 
हैं। वह नि्मणसमय को प्रेरणा दे कर समाप्त हो जाता है, यदि उस मे प्रेरणा 
देने की क्षमता हो। समय की काल दाढ में कुचले जाने पर भी जो फौलादी 
शक्ति सम्पन्त साहित्य अक्षत रहता हैया काल के समुद्र मे स्‍्वय उसे उभार 
कर प्रकाश स्तम्भ की तरह झाने जाने वालो को मार्ग दिखा सकता है। ऐसा 
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साहित्य और ऐसे साहित्यकार कम ही हैं। मैं ने कभी गव॑ नहीं किया कि एक 
या सवा फुट की उठान का मेरा यह लघु दीपक साहित्य दो-चार गज से 
झधिक प्रकाश बिखेर सकेगा, फिर इस के प्रकाश मे किसी को कोई खोई चीज 
मिल जाए तो मेरा सौदा बुरा नही कहलाएगा। 


नए मोड ; डा0 शेफाली 


वए मोड” मेरा दूसरा उपन्यास है। वैसे साधारणतया मैं गद्य भे नाठक,, 
स्कीच भौर कभी-कभी निबन्ध जेसी कोई चीज लिख लेता हैं और लिखता भी 
तभी हूँ जब भीतर से कोई बात स्वय बाहर निकलने के लिए ब॑चैन हो उठती 
है । उस समय मेरे भीतर से निकलने वाली बात स्वय अ्रपनी अभिव्यक्ति 
का माध्यम दूंढती है तो कभी वह कविता, कभी नाटक और निबन्ध के रूप से 
प्रकट होती है। लेकिन जब मैं कोई बडी बात कहना चाहता हु तब मझ्के 
उपन्यास जेंसे किसी माध्यम की जरूरत पडती है | कहानी मैं बहुत कम लिखता 
हैं या लिख नही पाता । वह काम मैं एकाकी नाटक से लेता हूँ। मुझे ऐसा 
लगता है बात को कहने के लिए ही साहित्य के ये ग्रग है श्रौर श्राज जब 
मनृष्य की समस्याएँ इतनी गहन और इतनी उग्र हो गईं हैं तो उन का केवल 
कविता के माध्यम या नाटक से कह पाना कूछ कठिन जरूर है। वह एक ऐसा 
माध्यम पाता चाहता है जिस मे न किसी छद का बन्धन हो और न दूसरो के 
मुख से वह कहलवा कर सतुष्टि लाए। ऐसी परिस्थिति मे वह उपन्यात्त की 
शरण लेता है, क्योकि उपन्यास मे श्रभिव्यक्ति का रूप बडा विशाल, और 
प्रौढ है। जहाँ लेखक हर तरह से अपने को प्रकट कर सकता है, इसी लिए मै ने 
भी उसी का अनुसरण किया है । इस मे कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसी समस्याएँ 
हैं, कई ऐसे प्रश्न है जो हमारे प्रतिदित के जीवन में उभर कर प्रदन चिह्न 
बनाते रहते हैं। वे प्रश्त चिक्न चिरकालीन होते हुए भी हर दिन की तरह अपने 
नए रूप में नई उम्रता-व्यग्रता से प्रक्रट होते हैं । जैसे ही-जैसे समाज बढता है, 
वैसे ही उस की समस्याएँ भी उन्ही रूपो में प्रकट होती है । 


प्रस्तुत उपन्यास की प्रधान पात्रा डॉ० शेफाली है। शेफाली साधारण मध्यम 
वर्ग के परिवार की लडकी है, जिस का एक साधारण पढे लिखे लडके से विवाह 
हो जाता है, पर बारात विवाह के बाद लौट आती है, क्योकि जिस तरह 
ब्याह हुआ उस मे डॉ० शेफाली के पिता को बेईमानी से रुपया लेना पडा और 
वह विवाह के समय ही पकड लिया गया । वर के पिता ने इसे प्रपमान माना 
ओर कन्या को उस की माँ के पैर पडने पर भी छोड कर चला आया । शेफाली 
की माँ ने उसे जैसे-तेसे पढा। कर डॉक्टर बना दिया। इप तरह शेफाली के 
जीवन की आर्थिक समस्या हल हो गई, लेकिन मनुष्य के सामने केवल श्राथिक 
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समस्या ही तो नही हैं, उस्त के मन में उत्तृुग मानसिक लहरो का भी स्रोत 
बहता है । उस के लिए वह बया उपाय करे, किस तरह उस का समाधान हो ? 
विवेक ओर विचारो के दोनो किनारो से टकराती हुई जो तीन वेगवती कामना 
की नदी उस मे बह रही है वह उन्हे तोडने लगती हैं श्लौर चाहती है कि 
खुल कर मृक्त वातावरण में विचरे। समाज का व्यवधान वह तोड देना 
चाहती है, पर उस को तोड देने पर भी क्या वह ठीक तरह से रह सकेगी, श्रौर 
अ्रबाध निश्चित गति से वह जिन्दगी बिता सकेगी ? 

यही प्रश्न शेफाली के भीतर उठता रहता है, जैसे उस के चारो शोर 
मर्यादा का एक घेरा है। हमारे मध्य परिवार में ऐसी घटनाएँ होती है, 
जहाँ व्यक्ति अ्पने भीतर के वेगी भे सामाजिक कृठा का अनुभव करता है । 

मनुष्य समाज की एक रूढ व्यावहारिकता मे बन्धा चलता है। वह एक- 
दम तोडने का विचार कर के भी उसे तोड नही पाता । शेफाली का जीवन 
इसी तरह का है। वह जहाँ पढी-लिखी है--वहाँ वह स्त्री भी है या भ्रागे बढना 
चाहती हुई भी उतना आगे नही बढ पाती, जहाँ उस की उम्ें, उस का 
अतमन उसे ले जाना चाहता है । एक तरह से विद्रोह करती हुई भी विद्रोह 
को इतना नहीं उभरने देना चाहती कि डॉक्टरी जैसे उस के पेशे को धक्‍का 
लगे । पढी-लिखी वह है श्रोर सुसस्कृत भी है । वेसी दशा में उच्छ खलता उसे 
खटकनी है। वही संघर्ष शेफाली मे है। वह भ्ास्थावान हिन्दू परिवार की 
लड़की है । जहा रूढियाँ-मर्यादाएँ उसे विरासत में मिली है वहाँ सोचने 
समभने का सादा भी । ऐसी दशा मे जैसा श्राज का प्राय कल्वड परिवार 
होता है वह भी उसी का प्रतीक है। इस हृष्टि से यह यथाथे भी है। इसलिए 
न तो वह एक-दम इतना आगे बढ जाती है कि ऊबड खाबड कामना के वन 
मे विचरने लगे और न वह सेठ राममोहन के प्रलोभनों मे फेसती है। वह 
विद्रोह करती हैं, पीछे भी नहीं हटती, पर वह इतना आगे भी नहीं जाती । 
वह प्राणनाथ नाम के बैरिस्टर के सम्पर्क मे श्राती है। उस की बातचीत, उस 
के रूप, उस की योग्यता कौशल से वह प्रभावित होती है, पर एकदम उसे 
आत्म समपण नही कर देना चाहती । वह डाक्टर है, मनृष्य की काम-कला 
का उसे ज्ञान है, सौन्दय की प्राप्ति के लिए वह सचेष्ट है फिर भी जैसे वह 
सोच-सोच कर कदम रखती है, झागे बढती है । 

राममोहन वही व्यक्ति है जिस से उस की शादी हुई थी। वह डाक्टर 
बनने के बाद उस की सुन्दर पत्नी साधना का इलाज करती है, उसे श्रच्छा 
भी कर देती है। शेफाली के मन मे स्त्री जनोचित ईर्ष्या भी जागती है। पर 
उस ने डाक्टरी के अपने पेशे को जन-सेत्रा का साधन मान लिया है और उत्त 
सेवा मे ही वह ईर्ष्या-देष तथा काम-बासना को दग्ध कर देना चाहती है। 
यही उतार-चढाव उस के भीतर होता. रहता है। वह जहाँ उपनिषद्‌, गीता 
पढती है, अपने मन के वेगो को दबाने के लिए वहाँ वह अपने को ही अपनी 
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प्रतिकृति के आलिगन-पाश में बाध देना चाहती है। वह एकान्त मे जगन्नाथ 
के सोते हुए लडके को गोद मे ले कर उस का मुँह चूम-चूम कर अपने मातृत्व 
की भूख मिटाना चाहती है, उसे चिपटा कर जसे स्वय माता बन जाना चाहती 
है, या कि मातृत्व मे उठे उनत स्तनों को पयोधर से सिक्‍त कर देना चाहती है। 

उस के साथ बगाल के श्रकाल मे वेश्या के वर से मिली एक लडकी है--- 
शुभदा । उस मे विद्रोह है, जीवन के प्रति विद्रोह, धम के प्रति विद्रोह, समाज 
के प्रति विद्रोह । वह न ईश्वर मे विश्वास करती है, न समाज की इस रूढि 
मे, जिस ने उस के परिवार को भूखा मार डाला। उस का समाज, उस का 
बगाल बेजान हो कर दम तोड रहा है। यही विद्रोह की आग उस में है। 
उस के हृदय की कामना पूजीपतियो के प्रति विद्रोह है, समाज की विषमता 
उसे खटकती है, वह उसे तोड देना चाहती है | यदि किसी तरह भी इस समाज 
के ऊपर एक वह भ्रणुबम गिर जाए तब भी शायद उस के जी की जलकर 
और प्रतिरोध की भावना शान्त न हो सकेगी। शुभदा को उस समय के 
मालदार राममोहन से घुणा है। वह बहन का आदर करती है, वह जानती 
है कि बहत ही उस का पालन कर रही है। फिर भी जब-तब उस की विद्रो- 
हिणी भावनाएँ बहन के साथ वाद-विवाद के रूप में उग्न हो उठती हैं, जैसे 
बडी नदी मे उछलता-कुदता भरता आ कर मिलता हो भर भीतर से उग्र और 
बाहर से शान्त उस नदी मे निरन्तर एक सधष उठता रहता हो। शुभदा 
दिल्‍ली मे रहती हुई भी बगाल और बगाली जाति की कष्ट-मुक्ति का स्वप्न 
देखती है। जब कि शेफाली एकदम विशाल दृष्टिकोण की स्त्री है। उस की 
दृष्टि मे यह सारा भारतवष है और यहा के निवासी श्रपने है। प्रान्तीयता 
जैसे विष है, जो सकुचित दृष्टि से निर्जीव कोरों में छलकता रहता है। 
ब्लेक-मार्के टग, सामाजिक-विषमता के प्रति शुभदा का विद्रोह जैसे उस के 


तस-तस की चिर-कामना हो । 
प्राणनाथ इस उपन्यास का एक भौतिकवादी विचारक है, पर फैंशनेबुल 


प्रकृति का होने के कारण केवल विचारों के द्वारा सब-कुछ बदल देना चाहता 
है । वह शेफाली श्रौर डाँ० चौधरी के मस्तिष्क मे ईश्वर-धर्म सम्बन्धी उठी तथा- 
कथित विक्वतियों पर धना प्रहार करता है । जहाँ उस के भीतर की सेक्स-जन्य 
कमजोरी उस का वाक्‌ू-कोशल बन कर निकलती है, जिम से वह शेफाली 
का हृदय जीत लेना चाहता है, वहाँ वह एकदम यथार्थवादी भी है, उस का 
लक्ष्य भ्रपने स्वाथ की ओर भी है। वह॒दयावान उतना बनना चाहता है 
जितने से उस के युग का एक व्यक्ति, भ्रपने को सुरक्षित श्ौर अपने श्रस्तित्व 
को बनाए रख सके, हो सकता है जीवन उस की दृष्टि में श्रात्मसुख है, वह 
चतुर कम्युनिस्ट बुजुआ है, जेसिे कि आजकल केवल बातो से समाज-सुधार कर 
देने की कामना करते उस प्रकृति के लोग देखे जाते है। वह भौतिकवाद पर 
बडे-बडे भाषण फाड सकता है, पर करते के नाम पर केवल शेफाली को अपनी 
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पत्नी ही बनाना चाहता है, उस के रूप-सौन्दर्य की तह मे ड्ब कर अपनी 
प्यास बुका लेना चाहता है। उसी के रूप के मुकाबले मे तारा है, जिस का 
अपना कुछ भी नही है, सघर्ष द्वारा अत्याचारी समाज का नाश कर देना चाहती 
है, अपनी पार्टी के ध्येय के लिए अपना यौवन, अ्रपनी अ्रकाक्षाएं, श्रपती कामना 
विसरजित कर देती है । जगन्नाथ (हीरादेई का पति) उस का साथी है। वह 
एक रात तारा को बलात अ्रपनी वासना के आालिगन-पाश में बाँध लेता है 
जिस का वह प्राशपरा से प्रतिरोध करती हैं, फिर भी ध्येय उस के सामने है । 
गति उस की कही नहीं रझुकती । वह अकेली ही ज॑से अपने भीतर जलती 
सामाजिक विषमता ही आग को पी जाना चाहती है। तारा वह प्राग है, 
जो पानी पड़ जाने पर भी बकती नहीं, धधकती रहती है। 

जगन्नाथ परिस्थितियो का कमजोर चित्र है, जो समाज के रूप को बदल तो 
देना चाहता है, काम भी करता है जेल भी जाता है, पर भ्रपने मन की उमगो का 
दास भी है । यही जगन्नाथ की कमजोरी है पर परिस्थिति से विवश हो कर कम्यु- 
निस्ट बना है, उस के भीतर के विवेक ने, जीवन की सूक्ष्म दृष्टि ने उसे वैसा पैना 
नही बनाया । इसीलिए वह सतत्‌ श्रतज्वेंलन्त तारा की तरह दृढ नही है । वह 
एक श्रोर तारा को ताकता है तो दूसरी भ्रोर गरीबी से अ्रपनी रक्षा करने वाली 
अपनी पत्नी हीरादेई को याद कर अ्रपने सेक्स की प्यास बुझाने में लगा है । 
हीरादेई एक साधाररा स्त्री है, जो रूपवती है और जिसे भ्रपत्ती सलौनी श्राँखों की 
चितवन पर गये है, जिस की न कोई पृष्ठभूमि है और न कोई विचार ही उसे 
उत्त जित करता है। जगन्नाथ के भ्रभाव मे वह सुन्दर गायक भ्रौर कवि गिरघर को 
श्रात्म समपेंण कर देती है और उस को बाहरी सुन्दरता के रूप-स्रोत मे अपने 
को ड्बा देती है । वह एक चित्र है, जो जीवन मे प्राय सभी जगह विशेषकर 
हमारे जनसमुह मे मिलता है। उस में कोई आकाक्षा नही है। वह स्त्री है जो 
गरीबी मे पिसने से बची रहने पर केवल अपनी योन-तृप्ति चाहती है, जिस का 
प्रेम वासना से उत्पन्न होता है और जो प्रेम और वासना में कोई भेद भी नहीं 
करना चाहती । शायद ऐसा कोई भेद है भी नहीं। यही वह कहती भी है । 
साधना राममोहन सेठ की पत्नी पढी-लिखी होने से श्राजकल की कुछ युवतियों 
की तरह विलास की प्रतिमा है । वह भोग चाहती है, त्याग नहीं कर सकती । 
उस का त्याग भोग से है, फिर भी उस के भीतर के सारे मानवीय गुण 
समाप्त नही हो गए है वह शेफाली के प्रति काफी उदार है। उस का एक 
कारण यह भी है कि शेफाली उस से किसी तरह भो कम खूबसूरत 
नही है। उस ते उत्त की जान भी बचाई है | साधना उस युवती के समान है, 
जिप्ते बुर्जआ जगत मे सिवा भोग विलास के कोई काम नही है, जो सभ्य समाज 
का कलक जीवी वग है। वह जीवन से श्वुगार-प्रसाधन द्वारा भ्रपत्ता रूप बनाए 
रखना ही चाहती है और फेशनेबुल रूप मे दान की महिमा को स्वीकार करती 
है, जो मीठा बोलती है, धीरे बोलती है इतलिए नहीं कि यह मानव का गुण 
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है बल्कि इस लिए कि यह फैशन है, सक्यता के नाम पर पुकारे जाने वाली' 
एक रीति है। 

राममोहन ध्यापारी वर्ग का प्रतीकपात्र है। रुपये के अलावा दुनिया मे और 
किसी को महत्त्व नही देता । वह चोर बाजारी कर के लाखो रुपये कमाता है । 
पकडा जाता है झ्ौर रुपए के बल पर छूट भी जाता है। वह रुपए का उपयोग 
धर्मशाला से आगे बढ कर प्रवृति गृह खोलने मे' करता है, क्योकि इस मे धर्म- 
शाला बनवाने के यश से कही भ्रधिक ऊँचा प्रतिदित के उन्‍्तत समाज-सम्पर्के 
से मिलने वाले ज्यादा सफेद और स्थायी यश' मिलने की श्राद्या है। वह पढा- 
लिखा है तो फिर कुछ तो आगे बढ़े । इस लिए उस ने शेफाली की सहायता 
से प्रसूति-गृह खोलने की व्यवस्था की । फिर भी वह अपने बुर्जुभ्रा स्वार्थ से 
मुक्त नही है । वह रत्री को भोग की वस्तु, रुपए को यश पाने का साधन मानने 
वाला व्यवित है। 

इस उपन्यास में एक पात्र की बात और कहना चाहता हैँ वह है पहले का 
क्रातिकारी और निराशा से ग्रस्त अ्रष्यात्मवादी डा० चौधरी। चौधरी क्राति 
की विकलता को अपने आरोपित अध्यात्म से सनन्‍्तुष्ट कर लेता है। वह एकदम 
विवेकानन्द के अनुयायियों की श्रेणी मे अपने को रखना चाहता है। वह 
पलायनवादी व्यक्ति है, एकदम भाग्यवादी भी । शौर उस व्यक्ति के' समान 
जो हार कर, निरुपाय हो कर केवल परलोक की भ्रोर देखता है । 


मेरे इस उपन्यास के सारे पात्र आज के समाज की कमजोरी के प्रतीक 
है। मैं मानता हूँ प्रत्येक व्यक्ति मे जहाँ श्रागे बढ़ने की कामना है वहाँ वे 
बहुत सी अपनी कमजोरियों के शिकार भी है। यही श्राज के समाज का 
यथाथवादी चित्र है जो मन की विकृतियों भ्रौर श्रपनी बाह्य परिस्थितियों से 
सप्॒र्ष कर रहा है । वह आदरशंवादी नही हैं। भ्रादर्श उन के सामने हैं, पर वे स्वय' 
श्रपता आदश दूढना चाहते हैं। न तो इस काम के लिए उन के सामने कोई 
प्रमाण-शास्त्र है, न कोई सिद्धान्त, इस हष्टि से उन्त की प्रगति, उत की विवेचना' 
स्वाभाविक भी है। मैं यथार्थ मे स्वाभाविकता के साथ मनोविश्लेषणः शास्त्र 
की सहायता को स्वीकार करता हैँ और मन की उतरग विकृृतियों 
को प्रदर्शित कर उन के स्वाभाविक उत्थाय-पतन को देखना चाहता हूँ। वे' 
अपने तगे रूप मे भी आ सकते थे। अपनी वासना के श्रतावृत चित्र भी बन 
सकते थे, जैसा कि कही मिलता है। फिर भी ने तो हमारा समाज वैसा 
अनावृत ही है भौर न सरलता से बसे पात्र मिलते ही है। हीरा देई, साधना 
को वैसा बता सकता आसान थां, क्योकि वे उस श्रवस्था के बिलकूल निकट 
थी। पर मैं स्वयं तग्तवाद में विश्वास नही करता । उस से हमारा सामाजिक 
पाठक उस डाक्टर के समान हो जाएगा, जो किसी स्त्री का श्रापरेशन' करते- 
करते स्वय वासना का शिकार बन जाता है'। भ्रौर रोगी को नीरोग रखने की 
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अ्रपेक्षा स्‍्वय रोगी हो जाता है । समाज का शिल्पीकरण समाज के हित के 
लिए होना चाहिए, उसे श्रौर भी नीचे गिराने के लिए नहीं । इस के अलावा 
आज के जीवन की सारी समस्‍्याएँ प्रेम श्र उस के विकार ही नही है, और 
भी हैं जिन्हे देखा जा सकता है। वस्तुत जीवन का सर्वाग रूप हमारा समाज 
है, उस की आ्िक स्थितियाँ हैं, उस की वैचारिक विषमताएँ हैं, जिन का 
विवेचन जीवन के लिए आवश्यक है । 

राजनीति ने आज हमारी सामाजिकता को दबोच लिया है। वह अपने प्रभाव 
से न समाज को मुक्त होने देना चाहती है न व्यक्ति को। मैं मानता हूँ, 
यदि यह प्रभाव अ्क्षण्ण बना रहा तो मनुष्य स्वय युद्ध की मूर्ति बच जाएगा। 
बम की तरह विस्फोटक बन कर त केवल अ्रपना ही नाश करेगा वह सम्पूर्सो 
पृथ्वी को भी नरक बना देगा । इसीलिए इस उपन्यास के सारे पात्रों का चुनाव 
उस मध्यम वग से किया गया है, जो न तो निम्नवर्ग की तरह नासमम हैं और 
न उच्च वग के समाज की तरह सच पूछा जाए तो मध्यवग ही सब से अधिक 
चिन्तातुर भर दु खी है, क्योकि वह दुख को भी जानता है और सुख को भी 
समभता है । मेरा यह उपन्यास उसी वर्ग की सीमित अभिव्यक्ति देता है, 
क्योकि लेखक का सम्बन्ध भी उसी वग से है। कदाचित्‌ श्रपने से दूसरे की 
ग्रजान जानकारी उस की ईमानदारी भी न होती । 

यह उपन्यास न तो चरित्र-प्रधान है, न घटना-प्रधान | इस में परिस्थि- 
तियो से स्वाभाविक रूप मे विकृत हो उठने वाले श्राज के समाज का चित्र है 
जो जीवन मे 'नया मोड' लेना चाहता है। 


प्रशतिपछचकम्‌ 


दधास्ता दाव्दसहस्राणा, भावाना दशरणड्धूर । 
भटद्ाभिधो विजयता श्रीमान उदयदडद्धूर ॥। 
रूपकाना रचयिता, दयिता सत्कथाश्रियाम्‌ । 
मट्टाभिधो विजयता श्रीमानू उदयशदूर- ॥॥ 
कविसंनीषी परिभ्र्‌ काव्यात्मा काव्यविग्नह । 
भट्टाभिधो विजयता श्रीमान्‌ उदयधडूर'॥ 
एकोनसप्ततितमी श्रावणी सुखसागता । 
भद्दाभिधो. विजयता श्रीमान्‌_ उदयशडूरः ॥॥ 
वन्दित शतदा' हिष्टे , इष्टेइ्चाउप्यभिनन्दितः । 
भट्टाभिधो विजयता ओमान्‌ उदयशंकर ॥॥ 


--नागाजु नविरचितमू 
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अपनी इन प्रतिनिधि रचनाओं का 
चयन भट्ट जी ने स्वय किया है। 
इन में से कई ऐसी हैं जो पहली बार 
इस पुस्तक मे प्रकाशित हो रही है । 


सृजन 


जो सत्य है, शिव है, सुन्दर है! 


सवंनाम 


उस को, जिस को जिस किसी ने देखा है वह श्रात्म तृप्त और आनन्द 
विहल होने के कारण कहने, लिखने मे श्रशक्त है। जो, मनुष्य के श्रटकलो के 
'पहाड पर खडा है, उस के ज्ञान-अ्ज्ञान-सागर मे लहरा रहा है। उस को, जो 
मनुष्य के तर्क की नसनी से पहुँचने की चेष्टा से दूर है, बहुत दूर। अनुभूतियो 
की खोडर में चिडिया के बच्चे की तरह टिमटिमा कर देखता है । वह, भ्रन्धेरे 
की तरह बिना देखे चल रहा है। समय के सब प्रासादो, कक्षों मे रह कर भी 
कही नही रहता। उस को, जिसे श्रनन्‍्त कालो की तुलिका आकार नही दे सकी, 
वाणी अपने अनघड अक्षरों मे बाँध नही सकी । कुशल लेखनी की नोकें जिस 
के लौह शरीर से टकरा कर लौट शआराईं या हुट गईं, कल्पना के पख उस तक 
उड नही सके । जो, समीरणो से साँस लेता है । जिस का शरीर असख्य फूलो 
की सुरभि से निर्मित हुआ है । जो, निरभ्र शरद्‌ की चाँदनी का कौषेय पहनता 
है, बादलों की घोर घुमडन जिस की लटें हैं, बिजली तिलक, श्रनन्त-सूर्यों की 
ज्योति जिस के नेत्रो का प्रकाश है। उस को, जो दशो दिशाग्नी के गजों पर' 
एक साथ, एक काल बैठ कर अ्रपनी निस्पृह कामना के अकृश से घडी, पल 
'विपल, प्रहर, दिन, रात, मास, वष, युग युगान्त की भेडो को हाकता रहता है 
'लहरो से ताल देता है, ऋतुएँ जिस की मूछनाएँ है, दक्षिणायन, उत्तरायण! 
उल्कापात श्रधविराम । प्रणु-अणु का सघटन, विघटन जिस के छंद शोर यति 
उस को । 

उस को सृष्टि जिस के जीवन की साँस है, प्रलय जिस, का प्राणायार 
(इवासावरोध) | उस को, जो जीवन है, मृत्यु है, गति है, विरति है, रूप है, भरू | 
है, स्थूल है, लघु है, महान्‌ है। जो झास्तिक की विधि और नास्तिक का निषे 
है। अपग, कुश, दुखी के रोदन मे बोलता है भौर करुणा की वाणी बनक 
बुलाता है । जो चिर नवीन और बिर प्राचीन है, पूर्ण है श्रपूण है। उस को, 
जो मेरे, तुम्हारे, इस के, उस के, सब के भीतर है, सब के बाहर है , गोल है, 
वौडा है, नष्ट है, नाशक है, अ्रधकार है, प्रकाश है, जो मानव मे काम है, 
कामना है, क्रिया है, कृत्य है, कृति है। उस को, जिस की एक आँख में पालन, 
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दूसरो में सहार, तीसरी मे क्षमा, दया, करुणा, विस्मय की लहरें उठा करती 
है, चौथी मे समता, जीने का विद्वास, पाँचवी में आशा निराशा के दन्द्व । वह 
निरक्ष है, सहसाक्ष, अ्रनन्त है, भ्रविभाज्य है, भज्ञेय है, अ्रतकर्यं है उस को । 

जो, मैं हूँ, तू है, वह है, उस को । जो सृष्टि की षष्ठि विभक्त है । आधार, 
आधेय, श्राधृत हो कर भी सर्वस्थुल है, सर्वात्मा है। श्रादेश, आगम, अ्रनुदेश- 
निदेश है । उस को, जिस के सम्बन्ध मे मैं कुछ नहीं जानता केवल अनुभव- 
गम्य मानता हूँ। जो सत्य है, शिव है भौर सर्वसुन्दर है। उच्त को, चेतना मे 
सर्वात्मना प्रणाम । 


काव्य 


वीणा बादिनि है ! 
है बुन्देन्दु-धवल कल-वदने, कला प्रसादिनि हे, 


रस आल्हादिनि हे, 
वीणा वादिनि हे 


जयतु जनस्मय वन्दित चरणो, शब्द, अर्थ, ध्वनि, रस आभरणों, 


प्रणव निनादिनि हे, 
वीणा बादिनि हे 


कन्याकुमारों का सर्थोदथ ओर सुूर्थास्त 


सूर्योदय 


सुबह हुई, सुबह हुई । 

सुनील आसमान का कटाह-कोण जल उठा, 

सुदूर दूर पूव मे अमन्द धार केसरी कुसुभ की छलक चली ' 
पिघल चली सुवणश-राशि, राशि-राशि श्रग्निमाल, 

पीत लाल रेख ले, नवीन रकक्‍्तमेख ले, 

मशाल सी जली अनेक रूप-रग अग-अग से भरे, 

विज्ञाल नील भाल पर समुद्र के तिलक धरे । 


इसी समय जगा क्षितिज, जगमगा उठा क्षितिज, 
कलश भरे सुवण का सम्‌द्र की परी चली 

सुदूर सिन्धु-कोण मे-- 

समृद्र श्रासमान क॑ नवीन राग शोण मे , 

पिघल उठी किरण-किरण । 

समुद्र पर धरे चरण चमक गई श्रनल घटा, 

सजल छंटा, रक्त-श्रश्व की सठा , 

सतह-पसतह समुद्र की उमग से तरग से भरी, भरी, 
नाचने लगी किरण-परी ऊमि सुन्दरी । 


चहक उठा गगन, महक उठो पवन, 
अनन्त बल, अनन्त जल, 

अनन्त स्वर्श-कण बिछे अनन्त धार बन । 
गगन मगन, दिशा मगन, 

उछल पडी पवन मचल प्रवेग से भरी, 
ऊंमि निभरी, गर्जता-करी ' 
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तभी मुझे लगा कि सूथ स्वर्ण की लिए कशा 
जगा रहा समुद्र को-- 

कि जो निशा-तिमिर गरल पिये पडा, लडा किया, 
हहर-हहर प्रबुद्ध धूम धूँध से, अगुरु नदी ग्रमन्द से | 
उठे-उठे नये-तये रजत शिखर बिखर , 

मुकूट धरे कही नवीन स्वरा के प्रखर 

अदूर हृष्टि पथ हरी भरी ज़मीन सी, 

सुद्र पर सतह घनी बनी नवीन सी, 

अपार तोय-राशि पर अ्रनन्त हास था, 

स्फटिक का विलास था , 

अनन्त रश्मि पूज का नया विकास था | 


विमुग्ध मै हुआ, झभान चेतना हुई, 
चमक उठी असरूय मेख-खड की रई । 
वह श्रपूर्व सूख, शभ्रसीम, श्रद्वितीय' रूप, 
रोम-रोम में भरा, मुखर हृदय, अ्रवाक्‌ पर गिरा , 
होश नाचने लगे, तरग श्रग-अग मे, 

मान खो चला हृदय, समृद्र की उमग में । 
इसी तरह सिंगारती, सवारती उषा, 
समृद्र की तरग को पखारती उषा, 

सहस्र प्रेम-दीप सिन्धु नृत्य पर जला, 
विशाल सिन्धु-वक्ष पर लिखे नई कला , 
अ्सख्य रश्मि बिम्ब भाग चुमने लगे , 
इधर हँसे, उधर उडे कि घूमने लगे , 
सेल खेलता गगन समुद्र से यही 

देखती सदा सहस्न चक्ष्‌ से मही । 

श्रनादि काल से सम्‌द्र देखता उदय, 
अनांदि काल से उषा उडेलती हृदय, 
ग्रनादि काल से तरग रग में भरी, 
नाचती प्रभग पद समुद्र सुन्दरी ' 


सूर्यास्त 


और साँक फिर बटोर एक-एक करण 
स्वर्ण के, सुवण के प्रकाश भ्राभरण । 


रैध८ उदयशकर भट्ट व्यक्ति शौर साहित्यकार 


चली सूवण-पेटिका भरे दिशान्त में, 

कही सुदूर प्राच्त मे । 

सूय हो गया सफेद, पीत श्रासमान, 

खून सा पिघल उठा, 

भर पीत बन उठा पीत सा निशान । 

गोल गोल गेद जल उठी, दिशा मचल उठी, 
पर्चिमाभिमुख गगन लाल, पीत, रवेत तन 
अ्रनन्‍्त धार बन बहा, कही नदी, कही गुहा, 
कही मनृष्य चित्र ही रहा, महान्‌ पट गगन 


झसीम कल्पना सुमन, आसमान में नवीन सुष्टियाँ बनी, 
कल्पना सशक्त प्राण भावना बनी । 

अजल अ्रमल नवल प्रखर मेघलड खड, 

कही जुडे, कही उडे, कही मुडे पवन पिये प्रचड । 
इधर समुद्र पर किरन लहर हुईं रजत वरन, 

चॉदनी बिछी, दिशा समुद्र पर तनी, 

सुदूर तक मराल पक्ति बक कतार सी चली लहर । 
झौर दीखने लगे पहाड, भाग की कतार बाँध, 
भ्रसव्य बक, शशक तरग के 

दोडने लगे, बाँध तोडने लगे 

तद हंटे, लहर कटे, 

उछल-उछल भिगो दिया जमीन का हिया । 


सतह पर समीर हो श्रधीर ऊर्मि-वक्ष चीर दौडने लगा । 
होड हो गई तरग की तरग से, उमग की उमग से, 
जल विभोर हो गई चटान, तट नतिमग्न फेन श्रासमान, 
दूध-दूध हो गया, समुद्र रूप सो गया, 

हुआ सभी विवरण क्योकि छिन गया सुवरण 


रोष से भरा समुद्र ग्रासमान तक, 

दहाडता, चिघाडता, विरोध मे घधक, 

वियोग की कसक, तोड शआुखला उडा समुद्र भी भ्रथक । 
बाँध अजली छिपा सूथ भी उधर, 
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हीन तेज पर सुधर, गोल स्वर्ण भाल सा 

छिप गया विद्यान्त मे शने शरने । 

शने हर्ने तिमिर उगल लिपट गईं निशा 

बलिष्ठ बाहु मे समेट चूमती लहर, 

बिखर सूृवेणियाँ गईं या कि यामिनी कई झा गई नई 
रोम रोम अभ्रधकार फूट पडा आर पार, 

मौन थे दिशा प्रहर, भ्रशान्त पर समुद्र की लहर ! 


कवि 


में ही एक पथचारी, 

भ्रनादि से अन्त तक, 

तुम को पृकारता हूँ, तुम को सँवारता । 
आ्रगत के भयभरे पर्वत तरु-रोश्रो ने, 
धडकती हुई धरती की दरकती दरारो ने, 
उमगते हुई सागर की उछलती नभ लहरो ने 
वर्षा ने, आँधी ने, दुनिया' की व्याधि ने, 
और महाकाल की सॉँसो की भाग से--- 
जलते रमगशानो ने, उजडती समाधि न 
मेरा निर्माण किया, में ही वह पथचारी 
में ही वह पथचारी, 

सूरज की किरणो ने-- 

बयारो को चूम कर, 

चाँद की महफिल में 

तारो ने भूम कर, 

बिजली से लरज कर, 

मेघो ने गरज कर, 

फूलो ने सुगन्ध से, 

वासन्ती छन्द से, 

मेरा निर्माण किया , 

मैं ही एक पथचारी । 


जीवन को सुगन्ध मे बसन्‍्त की बयार सा, 
धरती की गन्ध से उमडती पृकार सा, 

सूधा के सरोवर मे जीवन के कमल की मस्त- 
सुरभि का अ्रमन्द छद गाता चला श्राता हूँ । 
में ही एक पथचारी । 


कवि १७९ 


साहस की, आशा की, कलम से कुछ बार-बार, 
श्रद्धा के रस मे बोर हृदय की तख्ती पर, 

प्रुष का अलिखित भाग्य लिखता बनाता हू । 
हृदय से श्रनागत का सशय भय दूर कर, 

स्वर्ग की मशाल मे सृष्टि में जलाता हूँ। 

में ही एक पथचारी । 


में हुँ कवि ममवित रवि सी शभ्रदम्य शक्ति, 
मृत्यु का विषम भय पी कर अ्रकेला खडा , 
मौत के ज़हर से जले मानव को, मानव को--- 
अ्रमृत का श्रखण्ड रस जीवन पिलाता हूँ । 
नाश के कगार खडे तुम को पृकारता हूँ--- 

में ही एक पथचारी । 


मेरा स्वर मृत्युजय, मेरी जय जीवन जय, 
अनाहत श्रपृष्ठ किन्तु नीलकण्ठ श्रपराजित, 
भरती हुई ज्वालाएँ विष, अपमान की, 

पी कर भी जीता हूँ तुम को पुकारता हूँ । 
अपने में रहता हूँ, श्रनकहा कहता हूँ-- 
भाषा, जाति, वण भेद कृत्रिम की प्राड है, 
देशो की सीमा सकीणशता की बाड है, 
चुभती जो दोनो को, श्राड नही सत्य है, 
बाड भी असत्य है | 


सब के सूख एक है, 

सब के दुख एक है ” 

गाएँ सब देशो की क्षीर ही देती हैं, 
नदियाँ सब देशो की नीर ही देती है, 
रोना और हँसना भी एक सम होता है, 
दया श्र प्रेम का हृदय एक सोता है । 
एक सा चेतन है, एक तन केतन है, 

मैं ही एक पथचारी । 


देश के विदेश के सभी कवियों का गीत, 
जीवन की अ्रकृति की सभी छवियो का गीत, 
युग से, यूगान्त से, दिशा से, दिगन्त से-- 
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गाता चला आ्राया हूँ, गाता चला जा रहा हू । 
गाता ही रहता हूँ, क्योकि मैं कवि हूँ, 

बिखेरता ही रहता ज्योति क्योकि में रवि हूँ । 
मैं ही एक पथचारी । 

अनादि से श्रनन्त तक । 

जीवन की विषमग्रथी खोलता ही शआ्राया हूँ, 
प्राणी की जीत-हार, परिस्थिति की तराजू पर-- 
धब्दों के बाट से तोलता ही ञ्राया हूँ । 

सुनते नही फिर भी मे, गुनते नही फिर भी मैं-- 
सुनाता ही रहता हूँ। 

मैं ही एक पथचारी, 

मैं ही एक पथचारी । 


प्रपने ही चेतन मे शुद्ध मन, शूद्ध तन, 
स्वर के प्रदीप रथ सजाता ही रहता हूँ । 
सागर के गर्जन मे, 

प्रब की हवाओ मे, 

हिमालय के स्वप्नो भे, 

गुफाशो की गूजो मे, 

नदियों की कलकल मे, 

जीवन का सम्‌द्र फेन-- 

लिखता है जो भी कुछ, कहता है जो भी कुछ, 
वही वही--- 

शब्दों मे, श्रर्थों मे, भावों मे, 

ध्वतनियो, रसो मे, रूप सुन्दर की वाणी मे, 
पाता जो' रहता हूँ गाता ही' रहता हूँ । 

मैं ही एक पथचारी । 

मैं ही एक पथचारी श्रादि से श्ननन्त तक । 


थुग पुझुष से 


(ये पक्तियाँ गुजरात काठियावाड के प्रभास क्षेत्र में स्थित तिवेणी तट पर 
बेठ कर लिखी गई हैं जहाँ अपने युग के अद्वितीय महापुर्ष भगवान्‌ कृष्ण ने 
देहोत्सग किया था। पूर्वाभिमृख इस घाट के उत्तर से छोटी सी त्रिवेणी नदी 
बह रही है और दक्षिण की शोर से समुद्र का जल भ्रा कर उस एकान्त निर्जेन 
प्रदेश को श्रास्फलित करता रहता है। भ्राज उस स्थान पर, जहाँ भगवान्‌ के 
देह-त्याग किया था, छोटा-सा एक पीपल का पेड लगा दिया गया है ।) 


है चिर अभिनव सत्य चिरन्तन, 
आाकुल जन-किजल्क तुम्हारी देखी--- 
देहोत्सग त्रिवेणी तट की भूमि, 
जहाँ पर तुमने, 

ज्वलन-प्रभा प्रभास तीथ्थे पर, 
सागर क्षालित पृण्यतटी पर--- 
मृकत गगन मे--- 

मृक्‍त पवन में-- 

नील गगन तन त्याग किया था--- 
पाँच सहल्न पूृव इस भू पर, 
प्रभापँज ज्योतिष्क बिखर कर, 
झ्रालोकित कर भूमण्डल को--- 

हे श्रासण्डल, 

स्वय ज्योति मे लीन हो गया । 


हे श्रीकृष्ण, 

प्राज उस भूपर दूर-दूर तक कही तुम्हारा-- 

पाथिव तन अवशेष नही है, 

वह जन-रव भी शेष नही हैं, 

खग कलरव का लेश नही है, 

परम्परा से चलने वाली मानव श्रुति भी श्राज नही है | 
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गगन मूक है, दिन हँसता है-. 

ओर बालरवि किरण करो से मोन प्रणाम किया करता है, 
श्रौर चली जाती है सन्ध्या जाने क्या कुछ गृनती मन मे-- 
अस्ताचल को नित्य नियम से, 

नित्य नियम से रजनी झ्राती-- 

भस्म चढाती मौन मूक-सी, 

कर्बुर केशो मे ललाट पर । 

पावस अ्ाता श्रघ्यें चढाने, 

गर्मी झ्राती तुम्हे मनाने, 

सर्दी रोती बैठ पिरहाने, 

आती सागर लहर गरजती--- 

रोष भरी सी केवल पूनम की रातो मे, 

औऔर चले जाते है सब ये--- 

युग-यूग से श्रद्धा बिखेरते, 

वार चुका है एक-एक करण प्रहरी पवन गगन जल थल को, 
मास, वर्ष को एक एक कणा, 

शेष नही है पाथिव तन करा, 

किन्तु अपाथिव रूप तुम्हारा, 

शब्द तुम्हारे, अर्थ तुम्हारे 

'कम तुम्हारे, ज्ञान तुम्हारा, देय तुम्हारा 

सब कुछ रोम-रोम मे जग के-- 

यश्व शरीरी, हास्प तुम्हारा--- 

लास्य तुम्हारा-- 

गोपीजनवल्लभ पदपल्लव, 

प्राणी मे भ्रधिवास तुम्हारा, 

ग्रब भी करए-करा में व्यापक है । 


'आ्राज त्रिवेशी तट पाथिव कर 

जल में, थल मे, गगन पवन मे, 

ग्रोज तेज मे लीन हो गए 

और कर गए भूमण्डल को-- 

क्विया-रीति से पूणा परम ज्योतिष्क चिर-तन ? 


केलि कलित शैशव को तुमने--- 
छवि यौवन को, रति जीवन को, 
गति प्राणो को, मति त्रित॒न को, 


युग पुत्रण से १७५ 
प्रगति परम पुरुषार्थे चरम को -- 
दिया सभी को सब कुछ तुमने ? 


काव्य पुरुष रसराज, शब्द थे साथेक तूमसे, 
चिर श्रनुभूति, प्रेरणा सार्थक, 

भाव घ्वनित परिपूर्ण परम गति, 

छन्द नृत्य करते पद की यति, 

तूम से भक्ति भ्रनुप्राशित है, 

तृम से श्रद्धा अनुजीवित है, 

तक प्रमाणित है इगित पर, 

ज्ञान उदधि मे प्रबल वीचि से, 

है अ्नुरक्ति शक्ति के गायक ! 


र् ९ “५ 


आज खडा तट पर मेरा कवि देख रहा है, 
देख रहा है प्रबल काल के प्ो पर चढ 
युग की सीमाएं लघन कर, 

दूर क्षितिज तक फैल रहा है, 

सागर की प्रत्येक लहर मे, 

पृथ्वी के कण-कण में, जन मे, 

पावन यश शरीर तुम्हारा, 

केशव ! 


झौर श्राज यह जीवन की सघधषे ज्वाल मे दग्ध निरन्तर--- 
विश्व महामानव का चिन्तन--- 

मनन, ज्वलन, उपहास बन रहा, 

खोज नही पाता सुख सौरभ--- 

शौर प्राण की शान्ति चिरन्तन, 

जो कुछ गाया था गीता मे, 

हम ही दूर हुए है उस से, 

या कुछ तूम ही दूर हो गए ' 

मानव का विश्लेषण क्षण क्षण 

नई दृष्टि से देख रहा है-- 

जन को, जीवन को, श्रौं' मन को । 

भ्राज काल के हाथ सूय की नई लेखनी ले-- 

किरणों की नोको से लिखते है जन की बातें, श्रौ' प्रतिघा्तें-- 
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राजनीति के नए पृष्ठ पर, 
परिभाषाए जिस की हे केशव, नई भई है, 
कई कई हैं, 

नई नई टीका टिप्परियाँ 

नए श्रर्थ आराश्लेष, 

व्यग्य सविशेष, 

आ्राज चतुरता, मेघा जन की, 
निज स्वार्थ से प्रेरित होकर, 
सजग खेलती खेल, 

झौर करती मिथ्या को सत्य, 
सत्य को भूठ बनाती, 
बहकाती है सारे जग को, 


में हैरान देखता हूँ सब-- 

कसी यह व्याख्या भावो की, 

कैसा तक विश्व मानव का, 

नए नए दब्दो वाक्‍्यों की गुह्य श्रुखला--- 
बाँध रही मानव-मस्तक को, 

प्राण व्यापिनी श्राशका से, 

जिससे मानव की भगरता-- 

बढती जाती शकाकल करती चिन्तन को, 
यन्‍्त्रो की खट खट, ठक-ठक से--- 
भोबिल झआायल', 'पैटोल' के सतत वाष्प से-- 
जल-थल, गगन, पवन, लोको को, 

मानव को, उस के चिन्तन को, 

शकाकल करती रहती है । 


सब भौतिक-विज्ञान प्रकृति उपहार, 
नाश का करते हैं ध्गार, 

नाश का सृजन, नाश का भरण, 
यदपि पोषण, याकि यह कहूँँ--- 
इस अमूल्य मानव की मृत्यु, 

चीटी का सा खेल हो गया, 

जैसे एक मजाक हो गया, 
चलते-चलते गिरा मर गया, 


बी ४ बाडि, 


बठ-बंठ उठा मर गया-- 


युग पुरुष से १७७ 


वायुयान मे, रेल, बसों मे, 

जलयानो मे, दुघटनाएँ, 

मृत्यु हमारा खेल हो गई, 

खेल हो गई मृत्यु यहाँ पर, 

खेल हो गया मरना जीना । 

बदल रहा मानव, परिभाषा बदल रहो है-- 
भ्राज सत्य की झौर भूठ की, 

विजय-पराजय, शत्रु-मित्र की, 

जैसे यह सब हल्की हल्की कच्चे डोरे सी गाँठें है । 


देख रहे तुम, 

कितना आगे बढ आए हम ? 

तूम ने एक युद्ध देखा था, 

जोकि सत्य की और धम की 

जय' के लिए लडा था तुमने, 

मर्यादा के लिए, ध्येय. के लिए लडा था, 

जी कर सुख के लिए, भोक्ष के लिए लडा था, 
परम्परा यह आज बन गया युद्ध हमारे मन वाणी का, व्यक्ति, देश का, 
हर इच्छा के और स्वाथ के व्याघातो पर ! 
और शभ्राज है युद्ध पेट के लिए, वस्त्र के लिए , 
भूमि के लिए निरन्तर 


तृम चलते थे--- 

दौड रहे हम, उडते भी हैं पार कर रहे सागर, सरिता, पवत, मरुस्थल, 
सब कुछ है भोतिक सूख सब कुछ, पर वेसा-- 

सनन्‍्तोष नही है, मन अस्थिर परितोष नही है, 

जैसे चलना ही जीवन है, 

चल कर मरना ही जीवन है, 

रोटी कपडा ही जीवन है, 

सोते हैं इसलिए कि चलना थकने पर दूभर होता है, 
जगते हैं इसलिए कि चलना जीने को आवश्यक होता, 
खाते हैं इसलिए उपाजन और कर सके, 

पेट भर सके, भोग सके भोगो को जीभर, 

चिल्लाता है पेट जगत का, महा राक्षसी भूख ज्वलित है, 
हँसती है बेबसी, क्षमा का भ्ौर सत्य का सुण्ड पलित है, 
जीना चाह रहे हैं फिर भी, केवल वतमान जीचन है, 
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पीछे को किसने देखा है, आगे को किसने जाना है, 
जीते रहना है जांते हैं, 

जीते हैं ज्वालाएँ पी कर हम श्रभाव की, किन्तु भोह है दृढ जीवन से, 
नही जानते भ्रौर मोक्ष क्‍या, 

और धर्म क्या, 

शौर कर्म क्या, 

यही आज साहित्य हमारा--- 

उच्छु खल यौवन रस पी लें, 

यही श्राज है ध्येय हमारा--- 

ज॑से भी हो जीएँ, जी ले, 

वही आज है धर्म हमारा--- 

छीने, जितना छीन सके हम ? 

बढना चाह रहे है फिर भी, 

जीना चाह रहे है फिर भी, 

है उद्देश्य हमारा उन्नत, 

टूट गई भौगोलिक सीमा, 

डुकडे टुकडे काल हो गया, 

शत्रु-मिन्न केवल विचार हैं, 

ईदवर परमेश्वर विचार है, 


देख रहे तुम--- 

कितना भझ्रागे बढ आए हम ? 

मांनवता की चीख गगन तक जितनी जाती--- 

उतनी ही हत्या होती है, उतना ही जीवन बढता है, 
जितना ही रोगी रोता है उतना वैद्य महाशावादी, 

सब कुछ बदल गया है श्रब तो, 

निकल गया है काल सरित जल--- 

ग्रगशित जीवन की धाराएँ चिन्तन, वेश, वसन, भोजन की 
गगा-सागर मे जा डूबी, 

अब न जान पाग्नोगे हम को देखो आकर एक बार फिर 
कितना आगे बढ भाए हम, कितने पीछे चले गए तुम ? 


ग्राखिरी शाम 


बढ़ने दो बढने दो, 

छोडो यह कृतक मित्र, 

पुस्तक है जीवन की 

केवल तुम्हारे लिए, 

तुम को समपित कर 

जाना चाहता हूँ अब, 

आखिरी शाम है सूर्य जुआ हार कर--- 
लोटा जा रहा है, मौन । 


एक बात, एक बात, 

पुस्तक मे भरी हुईं सगति, विसगतियाँ, 
निबलता, नेष्कम्यें-- 

बीजो से फूटे हैं द्रोह के निशल फूल, 
फूलो में फलो की पाँत, 

आँतो से खून के सीची गई कलियाँ, 
पढने दो पठनीय वे भी हैं । 


मनोगिरी शिखरो पर अनचाहे उगे हुए 
बनो और भाडियो मे सोते जो--- 

कम सिह 

कामना के पजो से खरोच कर, 

खोद कर, 

पीते रहे खूब जो मेरा ही, मेरा ही, 
जीते रहे रात पी, दिन पी ग्रनन्त काल, 
उन विष भाडियो में मेरा यह सप-दर्पे, 
कुचला गया, मसला गया, घुटा फिर जी उठा, 
फैला कर 'अरह का फन, 

'रक्तबीज सा कराल । 
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किन्तु जब डूबा यह कला के कृन्द सौरभ मे 
जनता की कामना के भ्रवाधगति रपद मे, 
क़ीडित प्रपीडित हो जीवित श्रनुजीवित हो । 
धडकन भर शक्तिमयी प्रेरणा के स्रोत मे 
तभी वह होली बन, शक्ित बन, दीप्ति बन, 
तृप्ति बन, सिद्धि बन आकर मुसका गया । 
झ्राज पढता हूँ सब जीवन की पुस्तक मे 

भ्ूठ पर निशान शौर चोरी के वाक्यो मे, 
तस्कर व्यापार पर एक प्रध्याय है । 

रूप और आकृति पर फिसला हुआ मेरा सन--- 
ज्ञान-गव-पीठ पर शभ्रब भी सवार है। 


रात की आँख का काजल पिए हुए 

मेरे भ्रभ्यस्त कर्म मुझ पर ही हँसते है, 
यद्यपि मैं उनमे ग्राज स्वय ही डरता हूँ । 
चाहता हु होते वे न, होते कूछ औौर ही । 


पढने दो पढने दो, शेष है भ्रभी कुछ क्षण, 
शेष है भ्रभी भी शाम, 
सूर्य जुआ हार कर लोटने लगा है मौन । 


अरशेष वह मेरा है 


दैशव मे, यौवन मे, पहने पठ दाने झाने 
माया के, मोह के, काम और क्रोध के, 
मान-अभ्रपमान के, यश के और रूप के, 
(वे सभी सस्‍्कार, अविचार भ्रौ' विचार) 
साँप की केचुल से, 

फलो पर छिलके से, 

उतर गए हैं श्रब, 

कुतर गए है शभ्रब चूहे दिन रात के । 
आज मैं तगा हूँ ? 

उमगो की गगा में बहता रहा हूँ मे, 
स्वये को सहस्न-मुख कहता रहा हूँ मे, 
हुष के सापो से डसा भी गया हूँ मैं, 
दिशाहीन, 

दृष्टिहीन उद्भ्रान्त पक्षी सा, 

गर्मी में बगुले सा शआँचल अलक्ष्य का--- 
जोर से पकडा रहा 

उडता रहा फिर-फिर 

भूपर न ठहरा में, 

अनपाई चाहो से जुडता रहा हूँ मे । 
अमावस के मेघो के अंधेरे सा फैला मैं, 
मिथ्या विश्वास के शिखरो सा मैला मैं, 
उठा, उठा, 

गिरा, गिरा, 

वादों से घिरा-घिरा, 

किन्तु, 

आत्म-सत्य से श्रालोकित भूत मन 
उद्भूत हो उठा, 

हो उठा अगुरू धूम । 
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पवेत से लढके को बीच' मे बचा लिया, 
इसलिए आज तक जीवित हूं, 

जीवित है । 

श्रपने ही जाले को मकडी ने खा लिया, 
कछुए ने श्रगो को अगो मे समा लिया । 
आज सब बाहर का, 

ऊपर का नीचे का । 

दूर का, 

पास का, 

दिशा का 

दिशा त का, 

कोई प्राप्य पास नही, 

फिर भी उदास नही, 

भ्रब भी में भ्रवस्त्र नही, 

अब भी मे अ्रनग नही, 

तो भी मै नगा हूँ । 

नश्वर कूसूम नही, 

सुरभि की गगा हूँ । 

कोई भी ईहा नही, भ्रात्मद॒प्त, तृप्त हूँ । 
जो हूँ वह, मैं ही हें, 

मर मे जो शेष है, श्रवशेष वह मेरा है । 


दफ्तर का बाबु 


नौ बजते-बजते चल देता है-- 
झ्राधा, पौना पेट भरा यह-- 
प्राण समेटे, 

हाड जूडाये--- 

छतरी, भोला, फायल भूषित, 
नंगे सिर, 

गाधी टोपी या पगडी बाँघे, 
तैल सिक्‍त मुख, 

चपटा, पिचका, 

मेल, घूलि धृत 

फरणा टोप सा टोप लगाये, 
लपभाप लपभाप, 

घूल उडाता, 

यह सरकारी क्लके नो बजे, 


उडी हुई छत्ते से मक्खी भरुंड बाँधकर, 
उमड-उमड कर, 

फैल गई ज्यो, 

सडको, 

गलियों, 

पृगडडी पर, 

फुटपाथो पर, 

साइकिल से पैदल ही या, 


क्रीज-हीन पतलून, 
मिकर या-- 

ढीला ढाला च्ुस्त पजामा, 
चपली मडित, 

एक लक्ष्य ले-- 
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एक दिशा ले--- 

कागज की सज्जित फायल-सा, 

चला जा रहा-- 

उडा जा रहा--- 

बहा जा रहा नद-नदियों के एक महा सगम दफ्तर को, 
नो बजते बजते जीवन के, 
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कुछ हँसते, कुछ नव प्रसून से, 
बलशाली भी सुन्दर सुन्दर, 
किन्तु अधिकतर पीले, 
मरियल, 

सूखे, सूखे, 


फायल के घर, 
केवल जिन के स्वप्न सुनहले, 
केवल पहली तिथि को हँसते, 
जिन के मस्तक मे चिन्ता है, 
जिन के मस्तक में फायल है, 
जिन के मस्तक में 'साहब' है, 
पिचके मुह, कुछ लम्बे लम्बे, 
कुछ पतले, 
कुछ हलके निबल, 
कुछ मोटे, बेडौल, विक्ञतत-मन, 
दुनिवार सरकारी नौकर, 
चिन्ता मृद्वित, 
जडित प्रगति पथ, 
दम्भ-भाग्य के, 

सन्ध्या के सहमे प्रकाश से, 
मुक्त हास से हँस न सके जो, 
मुक्त हाथ से दे न सके जो, 
मुकक्‍तानन से रो न सके जो, 
भाव भ्रभाव, 
मरण जीवन के-- 
मध्य --- 

सीक पत्नी-ब्रत पालक, 


दफ्तर का बाबू श्पश्‌ 


(प्रति नव मास सजन-वरदायिनि, 
चार गोल मे, 

दो कन्धो पर, 

एक उदर मे, 

करती रहती वहन भार जो, 
निज प्रियतम का, 

बहु सतति ले,) 

जीवन से छल करता चलता, 

नौ बजते-बजते चल देता, 

दफ्तर का यह बाबू केवल, 


अरबो जमा खर्च करता है । 
दस से पाँच बजे तक बंठा, 
टिप्‌ टिप करता, 

कलम घिसाता, 

'सैट अ्रप' करता, 

सरकारी प्रासाद--ईंटे यह, 
साहब के हंसने पर हँसता, 
सहमा, सहमा, डरता, डरता, 
'फायल पर फायल सरकाता, 


खाने को जिस के है केवल, 
चेतावनी भिडकी, भ्रो' धमकी, 
पीने को भ्रपमान--- 
महा-सन्मान, 

लच पानी से करता, 

या कि चाय या छोले, झ्रालू, 
कलचे, बिस्कूदइ--- 

बासी खा कर, 

भर लेता है उदर दरी को, 
और बुरफाता उदर श्रगिनि है 
“रथ” की बनी मिठाई खा कर, 
वह भी प्रतिदिन नही, 

ओर फिर, 

एक उसी रट मे घिस पिठ कर, 
बार बार कहता रहता है-- 
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ग्राज मुझे जल्दी जाना है, 
बच्चो के कपडे लाने हैं, 
बीवी भी बीमार पडी है, 
बडी मुस्तीबत घडी घडी है, 


क्यू, भी एक मुसीबत है यह, 
बडा तग हूँ, 

कोयला है तो नाज नही है, 
चावल, गेहूँ, शकर नही है, 
वेतन पन्द्रह दिन चलता है, 
धोती हर महिने फट जाती , 


बच्चे है कि मुसीबत--- 

कपडे प्रति दिन नये फाड देते हैं , 
देना भाई एक नोट दस का तो दे दो, 
लोटा दूगा इस पहली को, 


“किन्तु भ्रभी तो पहला ही बाकी है तूम पर'--- 

वह भी दूगा, 

सोच रहा हूँ नही नही, निश्चय है यह तो, 

भेज रहा हूँ मंके उस को, 

शायद कूछ बच जाय, 

हाथ श्रा जाए, भर टल जाए मुसीबत हस्पताल की , 
बहुत तग हूँ सचमुच भाई, बडा तग हूँ , 

लाओ दे दो, लौटा दू गा, 


जरा जा रहा हूँ में बाहर--- 

साहब पूछे तो कह देना-- 

श्रभी गया है पानी पीने--- 

एक मित्र श्रा गया उसी से बात कर रहा है वह बाहर , 
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लाभ्रो दे दो लौटा दूगा , 
पाँच भ्रभी बजने वाले हैं 
यह फायल कल होगी पूरी, 
समय नही है--- 

पाँच भ्रभी बजने वाले हैं, 


दफ्तर का बाबू श्द्छ 


टालमटोल किया करता है, 
फिर हजूम चल देता घर को, 
उसी ध्यान मे, 

नो बजते-बजते जो आया , 


यह बोलेगा तो भ्ग्रेत्ी, 

घर मे--- 

मित्रो से-- 

पत्नी से-..... 

ओर क़ुद्ध हो कर बच्चों से-. 

लडता है तो अंग्रेजी मे-. 

शुद्ध ज्ञान से बहुत दूर है, 

ज्ञान अधूरा, वेश प्रधूरा, 

क्रिया अधूरी, इस का अपना वेश नही है, 
जीने का सदेश नही है, 


यह खड॒हर श्रेंग्रेज राज का, 
केवल सरकारी पुर्जा है, 
भ्रपता कुछ भी नहीं-- 


भूख है, बच्चे हैं, पत्नी है केवल ? 
है यह वर्ग घिसटता चलता, 
लगडाता ठोकर खाता है , 
निबंल कधो पर ढो-ढो कर, 


नित कागज के नए ताजिये 


जिस पर यह सरकार खडी है, 
न्याय पताका लहरित, शोभित, 


ओआऔर उसी के कन्घे पर तो--- 


दो सहस्त का, ढाई का भी, 
भौर तीन का-- 

इमश्नु विभुडित, 

ठाई कालर, कोट, बुट, पतलुन, 
चुरुट युत, 

गवं युक्त, 


श्दद उदयदाकर भट्ट व्यक्ति और साहित्यकार 


अ्रधिकार मिश्र, 

साहब' बैठा है , 

जो मिल सकता नही किसी से, 
साधारण मानव से जिस को-- 
हसना, करना बात मना है, 
पैदल चलना जिसे भना है, 

केवल उस का निज समाज है-- 
ग्रमलतास सा लम्बा, सुन्दर , 


“५ >( ५ 


आँख पसारे घिसा घिसा यह -- 
'देख रहा है, 

देख रहा है वही हवा है, 

देख रहा है वही चाल है, 
पिछा हुआ मछलीमारो का-- 
वही पुराना नया जाल है , 


वैदेही 


इस लघु-काव्य कथा मे सीता के अ्रन्तर्मथत का चित्र है, जिस मे दूसरे 
बनवास के समय ऋषि वाल्मीकि के अनुरोध पर वह भ्रपने पति के पास 
जाने को उद्यत हुईं। स्वय राम यज्ञ के पदचात्‌ ऋषि, मृनि, नगरवासियों के 
आग्रह पर सीता को स्वीकार करने के लिए उन के लौटने की प्रतीक्षा मे 
उत्सुक थे । किन्तु “किन्तु से जूडा हुआ वाक्य क्‍या पूरा हो पका ? 


“--घटित हो रही श्राज अकल्पित कामना, 
सनती हूँ जो नई नई सी बात यह--- 

पिता कह रहे वाल्मीकि बेटी सुनो-- 
व्यग्र राम हैं पुन स्वीकरण के लिए, 

तुम पवित्र हो गगा सम निमल, अमल, 
साक्षी पावक, पवन, वरुण दिनमरि श्रर्ण, 
साक्षी तारक, चन्द्र, कालवलयित धरा । 


है श्रशीक साक्षी लतिकाएँ, वृक्ष, वन, 
साक्षी रावण वाक्य बाण सम तीक्षणतर । 
साक्षी है वे पल, पलाँश, घटिका, प्रहर, 
जिन में शोकोच्छवसित श्वास बहते चले । 


तुम पथित्र हो वेद वाक्य सम, धर्म सम, 
तम पवित्र हो दुर्वा सी कुशशेमुषी । 

था मिथ्या भ्रपवाद तकनातीत मति, 
जिसने तृमको किया विनिर्वासित असित । 


ग्राज सभी जन आतप्राण रोते दुखित, 
मान रहे हैं तुमको पावन राम सम । 
अनूमोदित ऋषि म्‌नि, नर तागर, बन्धु से, 
तुम्हे ग्रहण करने को आतुर राम हैं। ' 
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पत्नीन्नत का साक्ष्य और क्या चाहिए--- 
किया स्वर्ण सीता को ले मस्त राम ने, 
झौर आज भी सीतामय' राघव विभव 
तथा अ्रहनिशि सीता सूधि कृशगात् हैं । 


वातहीन घन दल सी श्राकृति शान्त पर--- 
जलती विद्युत की मन मे चिनगारियाँ, 
मौत, पुष्प मकरद सदुश मद समय कभी, 
झ्रोठो तक आ कर लय होता दाह मे । 


भूल गए वे निर्वासित कर के तुम्हे--- 
सब आमोद-विनोद, राग-अ्नुराग सूख, 
भूल गए झानन्द कल्पतरु कृतूम का-- 
हृदय विनोदी जीवन आसव पान भी । 


एक तन्‍त्र सम वज्रदेह, कत्तव्य दृढ़, 
राम वासना हीन प्रजाजन हित प्रकृतत । 
चलो, बिछाए श्रास, हृदय श्राकाक्षा, 
तुम से मिलने को आझात्र श्रीराम हैं ।' 


क्या सचम्‌च यह सत्य, पिता ने जो कहा--- 
कसा सचमुच' यह जीवन स्व॒ण विहान नव ? 
मुझ को यह वृतान्त वन्च है सुखद, शूचि, 
कौन पृण्यफल इस से सुन्दरतम अधिक, 
नारी कौन न पति का सगम चाहती ? 


मिलन प्राण है, मिलन विश्व की कामना, 
मिलन चेतना का उज्ज्वलतम योग है । 


यह मुहत है काल चक़ के केन्द्र का--- 

आरा मिलते हैं जहाँ बहुत ग्रह एक गृह । 
इसी समय के लिए काव्य जीवत हो--- 
दब्द, भ्रथ, रस, भाव सभी की शक्ति ले--- 
मिलन प्राण की बाँधा करते भूमिका, 

शोर सूजन को करते सफल समग्र रस । 


“यह पावन शब्रनुभूति आत्मा की अकृुश 
"कांग्यो मे समूत्ते भर देती प्राण बल । 


बैदेही १६१ 
यह श्ररु अर में व्याप्त समर्पण भावना, 
राग यही है सृष्टि मूल कत्‌ त्व का । 


ध्येय. यही है जड चेतन के मूल मे--- 
गेय यही है पिण्ड पिण्ड ब्रह्माण्ड मे-- 
होते रहना एक दूसरे मे विलय, 

और स्फूरतिमय करते रहना विश्व को । 


फिर वह अभिनव समय झ्ाज फिर आ गया--- 
स्नेह-सूत्र मे जिस ने बाँधा था प्रथम । 

वे क्षण कितने सुन्दर थे अनुकूल गति, 

वे क्षण मुझ को भ्रुज पसार भ्रा कर मिले । 


दो भाइयों का मिलन, प्राण दो का मिलन, 
दो उमग के स्रोत मिले जीवन सरित । 


शब्द शब्द मे व्याप्त श्रनक्षर प्रथ सम, 
वाणी से कतृ त्व मिला हो जिस तरह । 
एक हुए हम फूलों मे सौरभ सहश, 
ज्ञान क्रिया सम एक हुई मैं राम मे-- 
दो चिन्तन में एक सूनिश्चित कर्म सी । 


किन्तू चरम विश्वास रवास से हिल रहे, 
काँप रहे क्‍यों ज्ञान, प्रेम, कमा स्खलित, 
हष वृक्ष का मूल खोखला सा हुम्ना, 
समझ नही पाती मैं अपना ही हृदय । 


मैं ग्रभाग्य की ध्वजा, विरहु की साधना, 
जिस का जीवन चरम विरह के हित बना । 
जैसे कोई लौहधातु करके गरम--- 

कूट-कूट कर शीतल जल में डाल कर-- 
पुन अग्नि मे' गला रहा हो इस तरह-- 
दुरभिसधि मैं बत्ती भ्रभागिन देव की । 


एक कदर्थित कर्म अचाहा हो गया, 
जिस मे मेरे दुस्वप्तो का भी न स्वर, 
यही अ्रसभावित घटना का घटन था । 
निरपराध मैं कमं-ध्रूखला मे बंधी । 
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बद्ध कपोती सह व्याध के पाश मे--- 

चक्षहीन-सी अध-गर्तें मे जा गिरी, 

भ्रौर उसी ने बदल दिया झागत अ्रथच 

भ्रग्ति परीक्षा के चुकने पर भी नहीं--- 


तुष्ठ हो सकी क्रूर भाग्य की व्यालिनी, 
विडम्बना उन्मत्त अ्रमा दुर्भाग्य की । 

लौह लेखनी से पत्थर पर लिख दिया-- 

जैसे मेरा देव काल विकराल ने, 

जो मैं न स्वामिनी अपने कर्म की । 

बह भी कैसा कम कि जिस में मन, वचन--- 
क्रिया हीन मुझ को विधना ने बाँध कर-- 
नि सहाय फेका निन्‍्दा के कूप मे, 

तडप-तडप आजीवन जलने के लिए । 


ग्रन्त नही है भ्रब भी इस परिताप का, 
ग्रब भी मर्मान्तक पीडाएँ शुलती, 
लोम-नोम में दारुण प्रश्चात्ताप के--- 
अ्रन्तपीडनमयी आग के पाप के--- 
अक्र फूट बने अभ्रकष वृक्ष से, 

व्याप्त हो रहे सारे तन मन वन उगे । 


चिन्ता आकूल विषम भाडियो मे घिरी, 
क्षत विक्षत सर्वाँग प्राण के रुधिर के--- 
भ्राँसू से घोती हूँ प्रपने घाव नित । 


जग कहता--'ऋषि तुल्य जनक की भ्रात्मजा, 
सीता मह॒षी तप पृत श्रीराम की, 

जिनका यश वेदिक मन्‍्त्रो का शुश्रतम, 

जो भर्यादा पृरुष परम पुरुषोत्तम, 

स्वय विधाता भव के तब्राता ईदवर।' 


करिन्‍्तु मिले मुझ को तो केवल अबल को-- 
दारुण दु ख कलाप पाप प्रारब्ध मे । 

भोग रही हूँ विवश ममपीडा चरम, 
प्राण-द्रावी भ्रवु ज्वाल उत्ताल फल । 
भूलस रही हूँ मैं ग्रपमानित लाछिता--- 
निर्वासित यह, इच्छा, कथित कलकिनी । 
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पके धान सी भिरती पल पल यातना, 

पके घाव से फूट रहे सब कष्ट है । 

लहर-लहर सा गरल लहरता प्राण मे, 

रोम-रोम से जूक रही दुख ज्वाल है । 


दुख है मेरा! श्रकथ, कथा मेरो भ्रकथ, 
रोम-रोम से बरस रह दुख मेघ है । 
स्मृतियों की बिजलियाँ चमकती चित मे, 
समभ नही पाती इस मन का क्‍या करूँ ? 
ददन होता रहता है सर्वाग मे । 


निश्चय तन के दुख से मन का दुख भ्रधिक, 
निश्चय चिन्ता चिता मम विद्राविणी । 


शब्द अ्रथ है सीमित, कष्ट श्रसीम है, 
सीमित तन में भार अ्रस्तीमित ढो रही । 
श्राँधी मे उडते पत्तो सा भाग्य है-- 
नही ठहरता एक जगह जो मान लू्‌-- 
यही श्रन्त है, यही श्रन्त है दु ख का, 
यही श्रन्त है यही अन्त है जन्म का । 


जाने क्या-क्या कहे गए अपशब्द है, 

जाने किन-किन वाक्‍्यों से झ्राहुत मै । 
जाने कितना रोष घोष नभ व्याप्त हो-- 
गरल उगलता रहा अभागिन के लिए । 


ऋषि कहते है वाल्मीकि, तू शू द्ध है--- 
तू पवित्र है, गगासम निर्मेल अमल । 
भ्रग्ति परीक्षा देकर भी तो शुद्ध थी, 
मुझे मिला फिर क्यो निन्‍्दा दुधर्ष फल, 
फिर क्यो दौहद मे निर्वासित की गई ? 


यह कलक भ्रकलक देह को मिल गया--- 

जीवन. रहने तक जा सकता ही नहीं। 
यह कलक है श्रमिट प्राण का, देह का-- 
यह विरचि के सकेतों से भी परे-- 
श्राजीवन की तपन चरम दुखदाह है । 
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नहीं नहीं, अब नहीं, न सम्भव लोौठना, 
अपमानो का घाव श्रभी भरपूर है, 

किस ने मुख को बन्द किया किस के कभी-- 
ईर्ष्या साँसो के सग' उठती ज्वार सी--- 
विक्ृृति चित्त की रेतीले पर्वत सहश--- 

किसी समय भी मानव को अ्रधा करे। 

और प्रजाजन कूछ भी कह सकते कभी, 

फिर भी तो सम्भव है क़्र विडम्बना, 

फिर भी मृगी वधस्थल लाईं जाएगी । 


एक बार फिर अप्रत्याशित दड हित--- 
भीषरा ज्वाला मे समुपेक्षित तत्तथा ? 
कठाएँ जीवन की उभरेंगी विक्ृत, 

और मुझे फिर पीना होगा यह गरल । 


क्योकि आय हैं जितने वे सेरे अधिक-- 
उस से रक्षक पालक नूप साकेत के, 
श्रिजाजनो के हितू समथक बचन्धु है, 

प्रिय से प्रिय का त्याग सहज सम्भव उन्हे । 


वे विवेक के, दया क्षमा के, सत्य के, 
घेर्य-त्याग के महाभाग प्रतिबिम्ब है । 
उन में कोई पाप-मोह पलता नही, 
वे निर्मत्सर माया मोह अतीत हैं । 


नही, श्रव नही भ्रौर सहन क्षमता नही, 
फिर निर्वासन कष्ट कल्पनातीत है । 
हृदय कली फिर खिली सूखो के तरू पली 
तोड फेकना फिर मूृझ से होगा नही । 
फिर श्रवगाहन सूख की मधु सरित मे 
नरक आग मे गिरना फिर न अ्रभीष्ट है । 
इष्ट नही है मुझे स्वर्ग पीयूष पी, 

फिर वियोग के गरम तेल मे ड्ूबना । 
नही, नही श्रब नही श्र भ्रागे नही 
सहन' करेगा मेरा मत विरहारिन फिर । 
फिर अ्रपवादों के जहरीले तीर फिर 

सह सकते की क्षमता मुक्त में भ्रव नही । 
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किस्तु, आय का आवाहन, आज्ञा, प्रणय, 
विरहजन्य आकलता, उत्सुकता, मिलन ? 


गूज उठे वे वाक्य स्वय मुख से निसुत--- 
चोंकाते से विद्रोही श्राधार को । 

माँग रही थी अपना उत्तर आप ही, 
खोज रही थी तक जाल मे प्रेम को । 


शात उदघि-सी धीर मुखाकृति पर सहज--- 
स्वाभाविकता के भीतर था इन्द्र अति, 

'भुके हुए मेघों मे चितन बिजलिया--- 
'दौड रही प्रतिकूल दिशाएँ घेर कर । 


एक और पति मिलन चाहना तीज थी, 
कमा भपित समृह्ाम उद्व गिनी--- 
सरित धार-सी श्रपमानों को तोड तट, 
अ्रपवादो मे ग्रस्त श्रह के शान्त कर, 
किन्तु दूसरी श्रोर अरह सशय-शिखा, 
मान, प्रणयगत शआात्म दपे ककमोर कर, 
भाग्यजन्य काठिन्य, कष्ट, अनुभूतियाँ, 
जकड रही थी श्रस्वीकृति के भाव को । 
'प्रशय' प्रहम्‌ दोनो मे दन्द्र श्रसड था, 
सूहृढ भूमि पर दोनो और विचार दो-- 
तकों के परिधान पहन सन्‍नद्ध थे । 


सीता को था नही रोष कुछ राम से, 
राम विरह मे भी वह डूबी राम मे । 
तनमय उस की रोम रोम की साधना, 
मन मन्दिर मे छवि की करती भ्रारती 
मानस मन्दिर मे बसती प्रतिमा सजग--- 
लगी पूछने उस से ही वह क्या करे 


--तुम मेरे प्रिय राम, न्याय की मूर्ति हो, 
तुम्ही धम हो, कम तुम्ही, चिन्तन सकल, 
तुम से बाहर नही रही में कभी भी 
मेरी साँसो को गति तुम देते रहे । 
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भ्रव भी मेरे तुम्ही जीरातन प्राण हो 
स्थापित की मर्यादा तुमने मनुज मे, 

बुद्धि, विवेकी--न्याय और कत्तंव्य का-- 
स्वय भ्राचरण कर के मुभ को बल दिया । 
मानव की निष्ठा के प्रेरक राम, तुम । 

मैं मन्दानल जलती हूँ चिन्ता विकल । 
नही सभता मृझ को मेरा पथ है, 

नुप चरित्र के रक्षण मे श्रविमत्त हो, 
जसे तुम ने स्वय भूत कत्तव्य' हित-- 

प्रेम दूर रख मुझ को निर्वासित किया 
भर भृूकूटि पर तनिक क्षोभ आया नहीं-- 
भीतर जलते रह कर भी हंसते रहे, 

राज्य व्यवस्था के हित पूर्ण निकाम हो । 


तुम हँसते ही रहे हृदय में श्राग भर, 
तृम पीते ही रहे गरल विरहारित का । 
तम जीते ही रहे दूसरो के लिए, 

तुम करते ही रहे काम साम्राज्य का । 


उसी महामानव की पत्नी जानकी, 
अनुगामिनि मन के पीछे ज्यो ई[ द्व॒याँ, 
चिन्तन के पीछे चलती मे क्रिया सम--- 
नही सोच ही सकी, स्वय में क्या करू ? 


मृभ को है विश्वास झ्ाज मेरी क्रिया, 
चिन्तन का परिणाम, विनिरणय बुद्धि का, 

नि सशय होगा वह तब श्रनुकूल ही, 

चाहे वह प्रत्यक्ष बुद्धि विपरीत हो ।' 


एक नई धारा मे चिन्तन वह चले , 
निश्चित पथ पाने को आतुर प्राण थे। 
तेत्र खुले रहने पर भी सब शून्य था, 

तक बवितकों से अन्तमथन सजग । 

ऊहा, विचिकित्सा के स्तर पर बुद्धि मे--- 
विनिश्वयात्मक निणुय को मन व्यग्र था। 


एक लहर सी चली चौक प्रज्ञा उठों, 
स्पष्ठ हो गया, भ्रर्न्ताहत स्तर ज्ञान का, 
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और प्राण की सत्ता के कत्त त्व ने 

सजग कर दिया अन्तहित नारीत्व को 

सुप्त ज्योति सी हुई प्रज्वलित प्राण मे । 


यह सच है में पत्नी हूँ, मातृत्व का-- 
चरम रूप भी समृद्भूत मुझ मे हुम्रा, 
किन्तु अहगत मेरा भी व्यक्तित्व है, 
उसे स्रक्षित रखने को वंविध्य है, 

है उस के आधार व्यक्ति-निष्ठा प्रकट 
और प्रतिष्ठा जीवन की उस में निहित, 
उसी सत्य से जाग्रत आत्म-ज्योति है, 
जो निशारता उजस्वित आत्मत्त्व को । 


सृष्टि तत्त्व की तरह व्याप्त मुझ में 'अहम्‌' 
उसी दृष्टि से सचालित है प्राण रस । 
निरपराधिनी हूँ मे तन मन कम से 

वाणी से भी शुद्ध बुद्ध मेरा स्वयम्‌ । 

फिर क्यो तिमिरावृत के सम श्रज्ञान मे 
मान अपने को मानस अश्रपराधिनी । 


मैं पवित्र हैँ, नित्य सत्य, छुद्धात्मा, 
अ्रनाचार का सहना स्वीकृति पाप है। 
निरपराध की नति निश्चय ही है श्रनय, 
मेरा भौरव भ्रन्तर से फभकमोरता ' 

क्यो नत होऊंँ किसी व्यक्ति के सामने 
क्यो माँग फिर भिक्षा दया विधान की । 
कर सकती क्या न्याय प्रजा का प्रजा ही 
मैं भी जब हूँ प्रजा उसी साम्राज्य की । 


भूल हुई मुझ से कितनी उस काल में-- 
मैंने माँगा क्यो न न्याय तब नृपति से । 
वे नप हैं नप बने रहे उत्तम यही, 
नपति रूप में उनके मैं त्यागी गई ' 
नपति रूप भ्रब भी उन का श्रक्षण्ण है 
क्यो न हर सके दोष, दूराग्रह प्रजा का। 
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कितु किन्तु फिर एक और थि तन जगा 
बिजली कौधी मस्तक के आकाश मे 

गव ढहा, स्नेहानिल भ्रक्र उग गया 

धुम हटा नव चिन्तन ऊषा श्रास ले-- 
'सोच रही हूँ यह क्या आग्रह गरहिल सी 

नही सोचते योग्य बात है जो कभी । 

नही नही, मैं नहीं भ्रकिचन स्त्री नहीं-- 
ऋत प्रतिज्ञ दशरथ महान की कूल वधू । 


पुण्य वदिनी कौशल्या का स्नेह मे, 

अ्रनध जनक की सूता न शोभन यह मुझे, 
मैं पत्नी हूँ श्रायं राम की जानकी 
साधारण जन से मेरी श्रात्मीयता--- 
ग्रधिक राम से, इसीलिए अधिकार कौ--- 
मात्रा का भ्रनुपात उसी क्रम से हुआ । 


दण्ड दिया मुझ को निज भ्रात्मा ही समझ 
स्वय कष्ट सहता है ज्यो नर भ्रपरहित । 
कष्ट सहा क्या नही आय ने दण्ड दे, 

मेरा वन निर्वासन उन को दण्ड है। 


कह सकता है कौन कि वे दडित नहीं-- 
हुए मुभे दे दण्ड प्राण खण्डित-हुंदय । 
सुनती तो हूँ नित्य प्राण दारुण कथा--- 
जो उड-उड कर छा जाती वन प्रान्त मे 
देखा तो था उन्हे भ्रभी पिछले दिनो--- 
युद्ध हुआ था जब लव कृश से सेन्‍्य का । 


मानों मैं थी प्राण आये की, देह की-- 
श्राकृति कान्ति विहीन क्षीण चिन्ता विकल, 
रस नि दोष वेश उस क्षण था आ्राय का, 
मानो शत शत पीडा के सागर उमड---- 
मधित करते हो मन नौका शान्ति की 

या प्रचंड बडवा ने शतमृख खोलकर--- 
सोंख लिया हो सागर का आगर हृदय । 


भूल सकी हूँ नही भ्राज तक रूप वह 
करुणा वरुणायित नेन्नो का हृश्य भी । 
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भूल सकी हूँ नही सरलता साधुता, 
ओर स्वप्न में जागृति वह रूप में । 
रहे सदा वे मुझे झात्म वरदान से 
प्रिय प्राणों से इवास इवास की कामना । 
चितन छन्दो में भावों के रूप धर--- 
शब्द शब्द में अर्थ अ्रथ मे व्याप्त वे । 
८ ल्‍( +( 
तनन्‍्मयता में झ्रात्म विसूध वह हो गई 
तन मे, मन में रूप धार मे लहर सम । 
भूल गई अपनी सत्ता पति रूप मे--- 
भूल गई एकात्मपरा आनन्द में । 


भ्रनायास श्रव्यक्त श्रत सुव्यक्त हो 

प्राणो ने शब्दों को रस से भर दिया । 
शौर घुमडने लगे भाव निर्बाध मधु-- 

जैसे नभ से लगी फूटने वर गिरा 
बोली--मेरे गौरी पूजन के समय--- 

के भोले रुचिराकृति पावन राम हो । 

फूलों की सी लाज भरी आभा लिए 

नयनो का स्मय' विस्मित अधरो की सूखद, 
मुसकाती सी ऋलक राम की चाहिए । 


मुझे चाहिए स्नेह-मूर्ति वह राम की 
माँ कौदाल्या के आँचल के हैं स्नेह जो, 
शुद्ध अमृत सीकर से, मादक प्रेम से, 
यश से निमल, प्रणत आज्ञा से विमल । 


म॒झे चाहिए राम जिन्हे जन देख कर 

मन की, तन की आधि, व्याधि को भूलते । 
पशु पक्षी भी जिन की छवि पर म्‌ग्ध हो 
ठगे हुए से रहते अपलक देखते । 

जिन की छवि पर सौध सारिका मृख्ध है 
शुक जिनकी करुणा के गाते गीत हैं । 

मुझे चहिए वे निषाद के स्नेह प्रश्नु 

जो अपलक भक्‍तो पर प्यार उडेलते । 
शबरी के बेरो के पीछे लोक सूख--- 
न्‍्यौछावर कर सकते वैभव स्वर्ग का । 


२०० उदयशकर भट्ट व्यक्ति ओर साहित्यकार 


ऋषियो के चरणो की रज से पृत शुच्ति 
भस्तक जिन का नभ से उच्च विशाल है | 
धरती के प्राणी के हित हो कर दुखी--- 
जिन की आखो में करुणा करा जागते । 
जो जटायु के दुख से रोते, साथ ही--- 
बाली वध के लिए सहज ही शूर जो । 


मभे चाहिए हनूमान के भक्तिमय--- 
हृदय देव, विश्वास श्वास से व्याप्त प्रश्न, 
और पुलक जिन की वाणी के मौन से 
क्षार हृदय को अमृत बना कर सीचती । 


सुभे चाहिए राम वही बनवास के 
खोई सीता के पीछे पागल बने । 

जो तरुभ्रो से, लता कुसूम से पूछते 
फिर बनो में मर्माहित श्राहत पथिक । 
मे चाहिए राम भरत के बन्धु वे-- 
लक्ष्मण के आदर, भ्रनुनय सुभ्रीव के 
युग युगान्त वे राम मुझे मिलते रहे, 
युग थुगान्त मै बन सहचरी आये की । 
झौर नही अरब कुछ भी पाना शेष है 
शेष प्राण मे पुनर्मिलन नि शेष हो । 
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तन से, मन से, रोम रोम गद्गद हुई । 
डूब गईं पीडाएं विस्मृति सिन्धु में, 

दो सीपो मे मोती सुखलडियाँ चली' 
चेतनता बह गई भवित में ध्यान मे । 
सीता की वह अदभुत योग समाधि थी 
चिर समाधि मे लीन हुईं जनकात्मजा । 


मत्र-मुग्ध हो देखा उसने सामने, 

दाएँ बाएँ टिकी दृष्टि, भू पर टिकी -- 
यही रहे यह लाछित मेरा तन रहे, 
यही रहे यह मिलन कामना श्षार्य की । 
विरह पुण्य हो, पुण्य विरह की साधना, 
मम जीवन की कथा व्यथा के देश से--- 
मुक्त करे नारी को नर की शब्ित को । 


येदेही २०१ 
प्रेम, श्रात्म-गौरव दोनो के रस मिले, 

अक्र फूटा भनो भूमि पर एक नव, 

नव विश्वास हुए पुष्पित ज्योतित हृदय, 

चिन्तन सौरभ भूम उठा हढता लिए, 

भूधघर की गरिमा से तन मन तन उठे, 

भीग गई मेघो की प्रणय फूहार से, 

सवेत कमलिनी की झाभा सी चेतना--- 

निकली वाणी भावो की झाभा सँजो । 


यही रहे यह लाछित तन, मेरा रहे, 

यही रहे यह मिलन कामना झ्ाय की । 
माँ, पृथ्वी श्रव और नही कुछ चाहिए, 
मुझे अब, अवलम्ब श्रक का दो अ्रमर, 
तुम प्राणो की प्राण, तुम्ही मम म॒क्ति हो, 
मुक्त करो मा, तन से मन से मृक्तति दो । 


मुभे पिलाझशो अपने जीवन का स्वरस 
मुझे पिलाओ करण कर कथा प्रवाह रस, 
तुम्ही आदि हो, भ्रन्त तुम्ही जीवन-मरण, 
स्नेहमयी मैं भूली, तुम भूली नही, 

मुझे अब, अवलम्ब भ्रक का दो अ्रमर 
यही रहे यह लॉँछित तन मेरा रहे, 

इसी विरह में रहे आय की छवि बसी 
तन में सन में रोम-रोम मे सास मे 
अनरुक पीती रहूँ मरण मे सुधा रस 

रहे छलकती, रहे जागती मूत्ति वह । 


रोम-रोम के रन्ध्न-रन्ध्र से जागकर--- 
गूज उठी सीता की वाणी व्योम में । 
छदो के पी पर उडती सान्त्वना, 
शब्दों की ध्वनि से फूटी मधुमत्त सी । 
एक अनुठा रस छाया नि शेष मे, 

नूतन द्रोही मिलन विरह के इन्द्र से 
पवन स्तरो को चीर दिगन्तो तक बढा । 


स्तब्ध क्षितिज के नयन, नयन की लालिमा, 
लोक लोक की सीमाएँ तब तोड कर 
नक्षत्रों मे भरती लहरें प्रणय की । 


२०२ उदपदकर भद्द॒ व्यक्ति ओर साहित्यकार 


प्रकृति मुक, विहगो का रव निस्‍्तब्ध था, 
भूधर अकलाए से सिभटे आप मे । 
नदियो की धाराएँ उमेंगी लहर बन 
तर्झो के किसलय में जीवन ज्वार था । 
फैल लताएँ एक दूसरे से सटी, 

फूलों की श्राभा चादी बन हँस गई । 


हरी भरी धरती का भप्रॉचल हिल उठा 
फूटी धारा पयस्विनी मे प्यार की, 
मानो शतहत भरने अपने आप ही 
निकल पडे हो उसे ौर्हिलाने के लिए 
मिलन विरह का यह अ्रदूभुत सयोग था 
भ्रो' सीता के मुख मयक की शान्ति ही 
जीवन-मन की मानो वाणी हो गई । 


धीरे धीरे दरक उठे स्तर घरा के, 

खुले बन्द आँचल के माँ के हृदय के, 

कर प्रणाम अभिराम राम' को हृदय से 
स्तन-पायी शिशु सम आँचल की ओट में 
समा गई सीता पृथ्वी के गर्भ मे । 


2९ ९ /५ 


काव्यों मे है रूह लाँछना श्राज भी, 

ध्वनि उनकी विपरीत भ्रर्थ देती रही । 
नाम' स्मरण से होते रहे पुनीत मन । 
निन्‍्दा में ही पुण्य-तोय-सगम मिला । 


रत्न कभी भी निज महत्त्व खोता नहीं 
भले जा गिरे स्वर भ्रपावन जगह पर । 
ग्रहण ग्रस्त भी भास्कर भास्कर ही रहा, 
सीता प्राण पुनीता गीता हो गईं । 


दिन पिछले, गिन ग्रिन काट रहा हैं मैं, 
काले उजले सब छाँट रहा हूँ मैं, 

जो स्मृतियों मे बस गए उन्हें चुन चुन कर, 
भाने वालो को बाँट रहा हूँ मे । 


/< 2५ *( 


झ्स्‍रक्षरो की घुण्डियो के भरा भीतर रस, 
योजना से फूटता साहित्य का मकरन्द, 
सो रहे हर वर्णा मे हैं रसो के रेशे, 
फूलते ही गमक उठते सूरभि धन स्वच्छन्द, 
इस तरह आनन्द का ही पुत्र अ्रक्षर है, 
शौर अ्रक्षर सू्‌चितित भ्रानन्द जनता है, 
यही रस साहित्य भ्रक्षर से सुनिर्मित हो, 
हृदय से उठता हृदय का छद बनता है। 
>९ >९ >८ 
महा विश्व यह स्वय काव्य है काल-कृती का, 
घरा गगन की पुस्तक है प्रति सर्ग शती का, 
रात दिवस है पृष्ठ घडी पल कथा हृश्य है, 
वाँच रहा है प्रलय-स॒जन कोई अहृब्य है । 
न्‍( 4 शु 
तुम जिए मरे, समान कहो फर्क क्या पडा, 
उडा न धुल कण कही न फूल पर चढा, 
न जान ही सका कि कौन भरा गया यहाँ, 
झौर कौन चल दिया बिना कहे वहाँ ” 
२ #< ८ 
जगह-जगह मील का पत्थर लगा दिया मैंने, 
पृथ्वी असीम को सीमा बना दिया मैंने, 


२०४ उदयशकर भट्ट व्यक्ति ओर साहित्यकार 


काल का विभाजन कर घड़ियो में बाघ लाया हैं, 
बिजली को काँच मे जला, बुझा दिया मैनें--- 
पत्थरों ने साँस पी, घडियो में काल ने भझाँका, 
जिन्दगी पर मौत का इक कर लगा दिया मैंने ? 


८ ८ २५ 


सूय देता है प्रकाश पर देह जला देता है, 

सत्य होता कठोर हृदय हिला देता है, 

चन्द्र पी कर कलक--विष, अमृत उडेला करता, 
अपमान स्वय पीता जो शअ्रम्ृृत पिला देता है। 


/< हर ५ 


इस भहाकाल छलनी में है कौन न छन पाया जो ? 
है कौन सार हो जिस मे मतिमान न कहलाया जो, 
इस समय-शिला निकषा पर थोडे सोना बन पाते, 
वे स्वाति बिन्दु थोडे है जो मोती बन बन श्राते ? 


>< २५ /( 


श्राकाश धरा से एक रात बोला यह, 
तिरी छाती पर बहुत बोभ रहता है,' 
धरती बोली, “तू रो देता पल भर मे-- 
सामथ्यंवान्‌ ही सब-सख सहता है ”?” 


न्‍( २९ २५ 


हार हृदय की कमजोरी है, सत्य नही है, 

स्वाभाविक हो रुदन किन्तु वह पथ्य' नही है, 

आज मनुज पर सकट कोई नया नही है, 

कब सकट के पार मनुज यह गया नही है * 
८ 96 है 
यह साँसो का व्यापार अनकहे चलता रहता है, 
यह जीने का अधिकार अ्रनकहे गलता रहता है, 
यदि चेतन की तूलि, सृजन रेखा मे प्राण भरे-- 
मृत्यु दाढ से खीच' जिन्दगी मगलगान करे । 


२ २८ ५९ 


जो ऊंचा सिर कर खडा, पर जिध के धरती पर हैं, 
उस की मजिल है नई, नए उस के अपने घर है । 


मुक्तक २०४. 


रुक न सकेगा कभी शक्ति दी जिसे प्रहारों ने-- 
लख नव वामन चरण छोड दी राह सितारो ने । 


< 2९ ;( 


भय-तिमिर के सिन्धु को चीरो चलो भ्रन्दर, 
मौत लिपटी सीपियो में सो रहा मोती, 
जो जहर पी भर रहा सिसकारियाँ है साँप, 
बीन की मदरागिनी भी उसी में सोती । 


२५ /( % 


न पथि मजिल मिली बीच ही चल दिए, 
उडे थे गगन में कि पर मल दिए, 

सूबह जो जली श्राग अब बुर चली, 
बहुत प्रश्न थे एक दो हल किए ? 


५ 2५ 2८ 


उलभती गई जिन्दगी की गिरह, 

न सुलभा सके एक भी तार हम, 
बिगडती गई हाल इंसान की, 
बनाते थके चित्र सौ बार हम, 

(न बुर ही सकी प्यास इन्सान की, 
पिलाते थके प्यार सो बार हम ।) 


२५ /< 0२ 


काँपते हैं हाथ फिर भी लिखा रहा हूँ में, 
साँक के हैँ पास फिर भी दिख रहा हूँ में । 
डगमगाते पैर मेरे, चल रहे हो तुम--- 

दे रहे तुम ही सहारा चल रहा हूँ में । 


/( मर 2५ 


खडा रह सकेगा रे यह मस्तक, कब तक तेरा मानी ? 
भुका नही फल पाकर भी तू नवा नही श्रज्ञानी ” 

जब तक दिन है तभी तलक सिर अकड रहा है तेरा-- 
भिट्टी का सिरहाना होगा जहाँ रात ने घेरा । 


+८ >< >८ 


२१०६ उदयशकर भट्ट व्यक्ति ओर साहित्यकार 


बोल रहा या तीर जहर के पैने छोड रहा है, 
समभ रहा है जैसे सारे जग को मोड रहा है । 

हर पिद्दी यह माना करता श्रासमान है उस पर, 
भ्रौ' हर साँप जानता जैसे जडी हुई मरि. फन पर । 


५ 2५ ५ 


इतनी प्यास प्राण में भर दी--- 
श्रत नही मिलता है, 

गले गले तक अबुझ चाह का--- 
बडवानल पलता है, 

एक प्यास हो तो बतलाऊ-- 
बुझती नहीं जलन यह, 

रोम रोम डूबा है फिर भी-- 
रोम रोम जलता है । 


7५ /< 2५ 


रोता है खोटा दाम, रो न चल जाएगा । 
कपडा फटा है तो वह भी सिल जाएगा, 

खोटा यदि मन है जल्दी कर दूर हटा--- 
तू तो डूब जाएगा ही वक्ष को ड्ुबायगा । 


»< ८ >( 
नौकरी करता हूँ तो क्या तलुए चार्टू तेरे, 
हाँ हाँ कक, ही ही करू काटू फेरे । 
याद रखना 'श्रह मेरा नही कचि का है, 
जिसका टुकडों पै कभी भी स्वर न बिका है । 
>< ८ ८ 
तू किसी का स्वर न बन अभिमान में मत खो--- 
भले घड से पैर छोटे हो मगर है दो, 
देवता शौर राक्षत तुृक से सभी छोटे, 
अगर तुझ में श्रादमी हो, श्रादमियत हो । 
>< >८ >< 
दो पर हैं, दो हाथ हैं, दो श्रांख है, दो कान, 
बुद्धि भी है पास तो वह सही है इन्सान, 
चाहिए क्‍या फिर उसे है स्वर्ग पग की घुल 
धडकनो में रोम उस के, श्राँख में यूनान । 
२८ >< >< 


समुक्तक २०७ 


दब्दो के श्रको में श्रथों का सावन है, 
छदो के शरीर पर गीतो का दामन है, 
गीतो की प्यास भे उमडन है सागर की-- 
शब्द उस विराद का अ्रवतार वामन है । 


2५ ( ५ 


धन्य बे मौन, जन्म श्रक्षर को दे गए, 
वाणी की कोख से निकले शिशु ले गए, 
बरते वे अ्रक्षर रहे कविता-सुकन्या को, 
कविता के पुत्र रस-सिन्धु मे नए, नए । 


बाबू जीं 


पात्र 
भोलानाथ -- पति 
दशी न पत्नी 
अमरनाथ न++ पति 
कान्ता -+-- पत्नी 
केदार न्न+ भोलानाथ का भाई 
रा्भासह --. नौकर 
चुनियाँ -“+. चोकरानी 
पपी ना अमरनाथ का बच्चा 


[ समय दाम के पॉच बजे । एक चौकोर रग-बिरगी टाइल्स का सजा हुआ 
बडा कमरा। सामने दीवार पर सकान-सालिक का लाइफ-साहज चित्र । 
दक्षिण की तरफ कानिस्त पर कुछ बस्ट। ऊपर श्रादमकद शीक्षा, जिस से 
कमरे के सामने का भाग दिखाई दे रहा है। एक तरफ पश्चिम में सोफासेट, कूछ 
क्सियाँ । पूर्व की तरफ दूसरे कमरे से जाने का दरवाजा, कमरा इस समय 
बिलकूल खाली है। दूसरी शोर पूर्व के कमरे से गुनगुनाने की श्रावाज शभ्रा रही 
है जेसे कोई डु सिग टेबल के सामने खडा होकर श्य गार कर रहा हे। एक 
बच्चा कूदता हुझ्ला कमरे से चला श्राता है झोर कुछ देर काउच पर बेठ था 
लेट कर चला जाता है फिर सुनसान।॥ एकाध बार कानिस्त से कोई चीज उठाते 
एक युवती भ्राती है। फिर दरवाजे को देख कर लोट जातो है --गुनगुनाती 
हुईं । युवती की उम्र तीस वर्ष दुहरा शरीर, गोरा रण, साधारण रूप, देखने 
में बुरी नहीं है। हल्की नारंगी रग को साडी पहने है, जिसमे से सफेक पेढी- 
कोट चमकता है। पेरों मे पीली मलमली चप्पल । प्राय सभी पात्र अपटूडेट, 
पुरुष बिना टाई के, स्त्रियाँ सध्यप्त वर्ग की, साधारण पढी-लिखी हैं। केवल 
केदार तहमद और सफेद कमीज पहने है। केदार को छोड कर बाकी सब 
साधारण बुद्धि के लोग हैं, जिन्हे स्वार्थ के सामने सब व्यर्थ लगता है । अपने 
विचारों से स्वार्थ में मग्त, उनके जीवन में दिखावे का स्थान प्रथम हैँ। इसी 
समय भोलानायथ प्रवेश करता हे । ] 


याब्‌ जी २०९ 
भोलानाथ--- (हडबडाता हुआ श्रा कर) देवी जी, देवी जी, भई तुम्ह्दे पाना भी 
गौरीशकर की चोटी पाने के समान है। कही दिखाई ही नही देती । 
दाशी--(झा कर) हाँ, क्‍या कहते हो ? मेरी ढाई मन की लाश भी भ्रगर तुम्हे 
नही दिखाई देती तो क्या कहू, चहमा खराब है या दिया (पास झा कर) 
हा, क्‍या कहते हो, बोलो । 

भोलानाथ--एक खुशखबरी सुनाऊंँ, तुम्हारी सहेली अपने पति के साथ श्रा 
रही है और अभी 

दाशी-- (उत्साह से) कौन सहेली ? 

भमोलानाथ--श्ररे वही तो, क्या नाम है उसका ? मेरी याद भी तो ऐसी है जो 
तुम्हारी मेहरबानी की तरह कभी कभी आती है। 

दाशी-हाँ, मैं तो तृप से लडती ही रहती हूँ और जैसे ग्राप बडे सीधे हैं । 

भोलानाथ-- जेसे तुम' बडी ही खुर्राट हो । खैर भई, नाम तो उस का याद नही 
पर वह मेरे दोस्त अमरनाथ की पत्नी है । वही आ रहे हैं। कल इलाहा- 
बाद से उन्त की बदली यहाँ हुईं है । दफ्तर में मिले और मैंने सोचा, आए 
हैं तो चाय पर बुला लू | तो बस, समझो अब आ ही रहे है। 

शशी---(उसी रूप से) तो यह कहो मेरी सहेली के नाम से अपने टोस्त को 
बुला रहे हो । मैं जानती हैँ जब कोई काम कराना होता है ता लल्लो- 
कप करेगे, तारीफ करेंगे। कहेगे तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। (मुस्कराती 
हे । 

भोलानाथ--पर आज तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, सिफ गौरीशकर की चोटी 
की तरह तुम्हे अ्रजेय” कह दिया है भौर भई तुम्हारी तारीफ नही करेगे 
तो क्‍या दाढी-मुछ के आदमी की तारीफ करेगे। तुम से तो कला साथक है 
देवी जी । 

बाद्दी--अ्रच्छा, अच्छा हुआ । कितने आदमी है ” 

भोलानाथ--दो अदद । एक श्रौरत, एक आदमी । शायद कोई बच्चा हो, 
हालाकि उम्मीद नही है । हम लोगो की तरह वह लगार नही लिए फिरते । 

शकज्षी -- (व्यग्य से) है, तो मेरे बच्चे तुम्हे लगार लगते हैं। लोग तरसते हैँ, 
बच्चो का मूँह देखने के लिए मिन्‍नते करते हैँ। तब कही इन का मुंह देखने 
को मिलता है । 

मोलानाथ--भ्ररे होगा, पर श्राज के जमाने में तो ज्यादा बच्चे होना खेर 
जरा जल्दी करो | अ्रभी दस -पाँच मिनट में वे लोग भ्रा ही रहे होगे । 

दाशी-बस, यहीं बात मुझे बुरी लगती है। हर वक्‍त ताना मारते रहोगे। 
(चुप्पी) नाराज न हो, में जाती हूँ, तुम यहाँ मेज कुर्सी ठीक कराओ्नो, में 
चाय का पानी रखे देती हूँ । (जाती ह) 

भोलानाथ--राम सिह इधर आाश्रो । 

नौकर--(टूर से) हाँ झ्राएं, बडे भेया ? 
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भोलानाथ--देखो, इस कमरे को जरा साफ तो कर दो | दरी-घरी ठीक से बिछा 
दो, दो-तीन श्रादमी चाय पीने आने वाले है । 

नौकर---अ्च्छा, बडे भेया । 

मोलानाथ---मैं कपडे बदल कर श्राता हूँ और देखो ये तस्वीरें भो जरा साफ 
कर देना । बाबू जी की यह तस्वीर जरा टेढी हो गई है इसे भी ठीक कर 
देना । 

सौकर--बाबू जी की यह तस्वीर उन्ही के कमरे मे लगा दू बड़े भैया 

भोलानाथ--नही नही तुम से जो कहा सो कर, में श्रभी श्राया । 

[नौकर गुनगुनाता हुआ फ्राड -पाँछ करता हूँ । शाक्षी का प्रवेश 
शंज्षी “हो गया ठीक रामावहू, जा बाजार जाकर मिठाई तो ले भरा । जल्दी जा + 
[ भोलानाथ का प्रवेश] 

मोलानाथ--बस, यह ठीक रहेंगा। नीचे बैठने का इन्तजाम भी बुरा नहीं है । 
फिर जिस को काउच पर बंठना हो वह भी दूर नही है । 

धशी--हो गया सब ठीक । मिठाई रामसिंह लेने गया है। श्रसल मे बात यह 
है, इस कमरे के बिना हमारा गुजारा नही है । 

भोलानाथ--सो तो हैही। बाबू जी नही चाहते थे कि यह कमरा उन से 
कोई ले, पर मैं तो तुम जानो बाबू जी का ही लडका हैँ न। (हँसता हु) 
(पद्ूचाप) लो झा गए । श्राओे भई, श्रमरनाथ । 

दाही --कौन ” (पहचान कर) भरे कान्ता तू है, श्रा, भ्रा ले बंठ, बैठ जा । 

मोलानाथ--कहा नही था तुम्हारी सहेली । पर हमारी बात पर कोई विश्वास 
करे तब न । आभो भाई अमरनाथ । मंते इन से कहा कि वह तुम्हारी 
सहेली है । 

कान्ता--(मुस्कराकर ) तो तुम्हे तो मालुम था भाभी । 

शज्ञी--क्या बताऊं याद ही नह्दी रही निगोडी। नाम भी तो नहीं बताया 
इन्होने । 

कानता--मेरा तो यह मकान चप्पा-चप्पा देखा हुआ है,मेने इन से कहा भी था । 

अमरनाथ -मुझे! क्या मालूम, बल्कि इन्होंने ही मुझे रास्ता बतलाया 
भोवानाथ । 

शशो--यह कोई नई बात नही है, हर समभदार औरत श्रपने पति को रास्ता 
बताती है । 

सोलाताथ---(हेस कर) और कभी-कभी ऐसा रास्ता दिखानी है कि ' 

अभमरनाथ--( उसी स्वर में) दिखाती हो नही, नपाती' भी है भोलानाथ, कि 
चलते चलते जिन्दगी का छोर झा पहुँचना है फिर भी लगता है रास्ता 
कही नही है | 

कान्ता--(ताने के साथ) यह तो अपन अपने चलने के ऊपर है, इसमे दूसरे 
का बया दोष, क्यो, दाशी ? 
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दाशी--(हँस कर) कम से कम मैं इतना कह सकती हूँ कि स्त्री का बताया 
रास्ता ग्रादमी कम भूलता है । ग्ररी तू इधर बैठ, बेठ न । 

भोलनाथ--मे ने भी सोचा कि श्रयना हिन्दुस्तानी ढग बुरा नही है, भ्रच्छा है। 
कर्सी-मेज मुझे पसन्द भी नहीं है भौर कोई कोट-पतलून वाला हो तो 
काउच है ही । 

ग्रमरनाथ---ठीक है, ठीक है। श्रादमी 'एट ईज' रहता है। पप्पी, यहाँ श्रा 
जाओो यहाँ बैठो बेठा । नही तो भराग्नो खेलो, बाहर खेलो । जाओ १ 

शजशी--(कान्ता से) तू कब भ्राई, सुना है यहाँ की बदली हो गई है 

कानता--हाँ, कल ही आए है हम लोग । 

भोलानाथ--बहुत दिनो बाद मिले, दोस्त, कहो ठीक हो ? (शज्ञी से) तो 
जाभ्रो चाय, हाँ हा 

झमरताथ--हाँ, ठीक चल रहा है। जमाना कैसा जा रहा है भोलानाथ, 
कुछ भी निएचय नही है कल क्या हो जाएगा । 

शशी --म चाय लाती हूँ । तू बैठ कान्ता, यहा बैठ । (जाती है) 

भोलानाथ--प्रव तो क्लास टू मे होगे। चलो अ्रच्छा है, बहुत अच्छा है। 
हम तो कहते हैं ग्रादमी की तरक्की होती रहे चाहे सारा जमाना भाड 
मे जाए। और कौन हमने दुनिया का ठेका ले रखा है। सब का अपना- 
अपना भाग है, क्यो (हाथ मार कर) है न अ्रम रनाथ ? 

कान्ता--(पति से) देखो, यह इन के बाबू जी की तस्वीर है । 

अमरनाथ--(देखकर ) हा भ्रन्छी है। रौब दाबवाले मालूम होते हैं। 

भोलानाथ --क्या पूछते हो अमरनाथ, पाच सौ रुपये तो बनवाई दी है। 
भाहयो ने चाहा कि यह तस्वीर हम ले लें । मेने कहा और घाहे कुछ 
लो, पर तस्वीर मैं नही दूंगा । रोज दशन करता हूँ। (हाथ जोड कर) 
दिन श्रच्छा ब्रीत जाता है । ठीक है न । 

दाशी--राम सिह, ले झाया सब, यहा रख दं। मिठाई, नमकौन, फल, चाय 
वगरा । 

भोलानाथ--चाय यहाँ मोमजामे पर रख | लो भई पियो | बडी कृपा की 
तुम ने । 

कास्ता--में इन से सदा कहती थी सेंथधा और भाभी का स्वभाव बहुत 
भ्रच्छा है । 

झ्रम्रनाथ -- और मैं इस से कहता था कि भोलाताथ का स्वभाव बताने की 
कोई जरूरत नहीं है, वह मेरे क्लास-फेलों रहे है। भाभी की तुम 
जानो । 

कान्ता--तो मेरी बात कुठ तो नही निकली । 

झ्रमरनाथ--और मेरी बात भूठ है । (हँसता है) 

भोलानाथ--मेरा ख्याल है तृम दोनो की बात भूठ है। भरे, हम भी कोई 
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भ्रादमी हैं, प्रे गाबदू, मिट्टी के माधों। पर नही, यह में ने श्रपने लिए 
कहा है, शगी के लिए नही है यह बात । श्रच्छा, चाय तो पियो, तो 
इन्हे भी मिठाई-विठाई दो न । में कहता ह जिन्दगी हँसी-खुशी से गुजार 
लेने का नाम है। 

भ्रमरनाथ--श्राजकल' जैसे भी गुजर जाए, गनीमत है भोलानाथ भाई । 

कान्ता--यह तब तस्वीरें बाबूजी के जमाने की है। पहले यह कमरा उन्हीं 
का था, क्यो, भाभी ? 

भोलानाथ--क्यो, क्या है रामसिह ? 

रामासह--नीचे कोई बला रहे है । 

भोलानाथ--भ्रमरनाथ, मैं भ्रभी आया | तुम तब तक चाय पियो, देख, 
कौन है । (जाता है ।) 

शबशी---जल्दी भ्राना | हाँ कान्‍ता, यह कमरा पहले उन्ही का था । श्रब॒ हमारा 
है । 

[ हल्की-सी भ्रावाज श्रातों है--पानौ, पानी | 

दाशी--सभी देवर चाहते थे कि यह कमरा हम को मिले, हम को मिले, इधर 
बाबू जी भी छोडना नही चाहते थे । इन्होने कहा और सब ले लो पर 
यह कमरा में नही दूगा । 

कान्ता--फिर ? 

शशी--फिर क्या, एक बार मेरे भाई आए। तुम जानो हमारे पास भी 
तो दो ही कमरे थे । कहाँ ठहराते मैंने इसी कमरे मे ला कर उन्हें ठहरा 
दिया । पहले तो बाबू जी को बुरा लगा, फिर साथ वाले कमरे में थोडे 
दिन के लिए चले गए लो एक ध्याला और लो न? 

क।न्ता--हाँ तुम भी एक और लोगे ? 

अमरनाथ--ले लूगा । 

कान्ता--बड़ा श्रच्छा कमरा है । हवादार भ्रौर बडा भी । 

शज्ी-- श्रसल मे यह कमरा बाबू जी ने अपने भश्राराम के लिए बनवाया था। पर 
हम कहाँ जाएँ। वह बूढे हो गए। काम न धाम, दिन भर पड़े रहना । 

| पातो-पात्ती को श्रावाज ] 

कान्ता--यह कोन है ”? 

शशी--कोई नही। श्ररी, तूने यह मिठाई तो खाई ही तही । ले न । आप भी 
लीजिए न भ्रमरनाथ बाबू । 

अमरनाथ--जी, ले रहा हूँ। मालूम होता है भोलानाथ बाबू, जल्दी नही 
लौटेंगे । 

[ पानी-पानी की श्रावाज ] 

यह कोन है ” क्या इनको कोई पानी देने वाला नही है ? 

शज्ी--अ्रभी तौकर श्राता होगा, पानी दे देगा । इल्हे कछ काम तो है नही, 
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जहाँ किसी को कुछ काम करते देखेंगे, फौरन कोई काम बता देंगे । 
खाना खाएँगे तो बीस तुक निकालेंगे---इस मे नमक नही है, इस मे मिच 
ज्यादा है, यह उबला हुम्ना है, ठण्डा है, बहुत गरम है । इसलिए मैंने 
इन का खाना बनाना ही छोड दिया है। कहाँ तक करती । मैं तो इन के 
कमरे मे जाती भी नही । (जाती है।) 
श्रमरताथ--तो पानी दे भ्राइए न । 
दाज्ी--(दौड कर शआ्ाती हुई) देख कान्‍्ता, ये तस्वीरें मैंने बनाई है। 
अ्रमरनाथ--वाह बहुत भ्रच्छी हैं। अरे, आप तो बडी चित्रकार हैं। वाह, क्‍या 
खूबसूरत रग भरे है। 
काता--भाभो, सचमच भाई वाह, तृम तो गरुणी की ग्रुथली निकली । 
शशी--यह श्रवराकुमार की तस्वीर है। यह तस्वीर मुझे बहुत प्यारी लगती है । 
[ भोलानाथ श्राता हैं ।] 
भोलानाथ--अ्च्छा, शशी की चित्रकला देखी जा रही है । खुब है, क्यो 
श्रमरनाथ, क्या सलाह है, यह श्रवणकुमार की तस्वीर कैसी रही, बुरी 
नही है। हमारे घर में सब को पसन्द है। कन्धे पर माँ-वाप को लिए 
श्रवणक्‌मार | पितृ भवित की एकमात्र कहानी । 
अमरनाथ--बहुत सृन्दर हे, पर मुझे तो बूढी सास का चित्र पसन्द झाया। 
(हँसता है।) वाह क्‍या तस्वीर बनाई है। बुढिया को गहनो से लाद 
दिया है । 
भोलानाथ--यह गलत नही है | भ्रम रनाथ, क्या तुम ने ऐसी सासें नही देखी ” 
मैंने तो जब पहले पहल तस्वीर देखी तो हँसते हँसते लोट पोट हो गया । 
काता--देखू (हँसती ही जाती हे ।) सचमुच भ्राजकल ऐसी सासे भी होती 
है--बूढी, पर नाज-तखरे, सिगार-पटार दिन-भर करती रहती हैं। कहाँ 
जाएँगी ये बुढियाँ, और देखो तो तीन-तीन गहने गले मे, नाक में नथ, 
कानों में टाप्स, हाथो में कडे, चूडिया, अनन्त, मरो तम्‌। (हँलती हे) 
भाभी गजब कर दिया तुम ने तो । 
[पानी-पानी को श्रावाज | 
भोलानाप-- [चिल्ला कर) रामपभिंह, पानी दे दे बाबू जी को । 
रामावह -(दूर से ही) देता हूँ | देता हूँ, जरा काम कर लू । 
भोलानाथ---(धीरे से) सब से नाराज हैं । बच्चों को तो खाने को दोडते हैं। 
इन मे से कोई जा थोडे ही सकता है उन के पास । 
झमरनाथ --भ्राप लोग बडे भाग्यशाली है, इतना बडा मकान, इतने भाई बहन 
बच्चो से भरा-पूरा है। श्रच्छा, भराज्ञा दो भोलानाथ, चले | 
[पानी दे दो कोई पानी | 
शज्ी--अरे बैठिये न, खाना खा कर जाइएगा । 
कान्ता--तही भाभी, फिर कभी । (केदार आता है) भो केदार भेया ? 
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केदार---अरे तू कान्‍्ता, इतनी बडी हो गई । लडक्या बास की तरह बढती 
है, श्राज एक फुट, कल दो फूट। परसों चार और दो तीन वष बाद 
देखो तो ऊपर-नीचे सभी जगह वे ही वे दिखाई देगी। श्रभी कल तक 
इसे मूँह धोने का शऊर नही था, क्यो कान्‍्ता ? (हंँसता है) 

कान्ता--तुम्हे तो श्रमी तक धोती बाधना भी नही आया केदार, धोती है कि 
बुहारी । 

भोलानाथ--हमार। केदार फिलासफर है, फिलासफर | ज्ताब भली या श्राप । 

शज्ी--खाना खा लेंगे भ्रौर कहेगे भरे, खाना तो स्राया ही नही । 

केदार--भाई साहब, दुनियाँ बहुत तेजी से बदल रही है। मुमकिन है कु 
दिनो बाद हम लोग यह तुम्हारा खाना छोड दें और इस की बजाय खास 
तरह का राप्तायनिक भीजन किया जाए। और यह कभी कभी उत्सवों में 
ही लिया जाय | फिर अनाज इतना ज्यादा पैदा करने की भी जरूरत 
नही रहेगी। उन उत्सवोी मे हम लोग कहा करेगे, 4रती के चने की 
पकौडियाँ, असली मटर का चाप, जमीन की गाय के दूध की खीर । 

ग़ज्ी--फिर खाएँगे क्या केदार ? 

केदार--सुनो, इस दुनिया ने दो महायुद्ध एक ही जिन्दगी में देखे है। इस मे 
विज्ञान ने जो चमत्कारिक प्रयोग किए वे दुनियाँ को बदल डालने के लिए 
काफी हुं । श्रभी थोड़े दिनो बाद हम लोग चन्द्रलोक तक पहुँच जाएंगे। 
वहाँ पृथ्वी के वाथु मण्डल का श्रभाव होगा, इसलिए आदमी श्रपने 
साथ वायुमण्डल भी ले जाएगा। हा, शुक्र और मगल तक पहुँचने मे हमे 
समय लेगा, क्योकि मगललोक में चद्धलोक से भी कम वायुमण्डल है । 
शुक्रलोक का वायुमण्डल बहुत जहरीला है। बुध बहुत गरम है। बाकी 
लोक बहुत ठण्डे है । 

अ्मरनाथ--फिर हमारी भूमि का क्‍या होगा ? 

केदार---हमा री भूमि भी बदल जायगी । सहारा की मरुभूमि मे खूबसूरत शहर 
बस जाएंगे। आस्ट्रलिया की मध्यभूमि, जहाँ आज एक तिनका नही 
उगता, हरी भरी हो जाएगी। खेर, श्रसली बात यह है कि हम लोगो 
के सम्बन्ध भी काम चलाऊ होगे । ये दया, करुणा, माया आदि फिजूल 
की चीजो के लिए हमारे मन मे कोई जगह नही होगी । मैं नहीं 
मानता जिस की दूनियाँ मे कोई जरूरत नही है, वह जिन्दा रहे और हम 


सिफ उसे इसलिए जिन्दा रखे कि कभी वह हमारी थी या हमारे साथ 
दस का कोई लगाव था । 


भोलानाथ-- मालूम होता है आज कोई नई किताब पढी है। 

केदार--नई तो रोज ही पढता हुँ। बात यह है भाई साहब, बाबू जी का कमरा 
मुभे चाहिए, मैं बच्चो मे रह कर पढ नही सकता। किल-खिल, किल खिल 
मुझे अ्रच्छी नही लगती । ग्रह मेरा रोज का काम है। बिता स्टडी के कालेज 
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में जा कर मैं पढाऊँ भी क्‍या ? 

भोलानाथ--यह तो बडी मुश्किल है । 

केदार--मुश्किल कुछ भी नही है | श्राजकल टेक तो पहाड पर भी चढ़ सकते 
हैं। मैं श्रभी आया । (जाता है ।) 

प्रमरताथ--मकान तो बिलकूल नया मालूम होता है । देखो न दीवारे कितनी 
मजबूत है । 

भोलानाथ--बिलकुल, श्रभी दस साल भी तो पूरे नही हुए। बाबू जी ने 
बडे मन से इसे बनवाया है । दिन-दिन यहा रह कर एक-एक ईट देख कर 
लगवाई है। कहते थे, ऐसा मकान बनवा रहा हैं जो सौ साल तक हिल 
नही सकता । 

अमरनाथ--तभी ये टाइल्स जरा देखिए। दीवारें जैसे फौलाद की हो। 
झ्राल्मारियाँ भी कम खूबसूरत नहीं हैं। पक्का रोगन है, ये कानिस्त, 
ये खिडकियाँ । 

भोलानाथ-- बिलकुल पक्‍का । लकडी खास मब्य प्रदेश से मँगवाई | चुना, 
सीमेट और लोहा सभी वढिया ढंग का लगा है । 

ग्रमरनाथ-- कितने कमरे हैं ? 

मोलानाथ--पॉच ऊपर और पाँच नीचे । उपर के तीत कमरे मेरे पास हैं। 
एक में बाबू जी है और एक मे केदार, उसकी पत्नी और एक बच्चा । 

झमरनाथ--तब तो केदार बाबू के पास जगह कम है। नीचे कितने कमरे हैं ” 

भोलानाथ -- नीचे एक भे रसोई है, एक मे स्टोर है, एक मे मेरा छोटा भाई 
घिद्धनाथ पढता है, और एक में अ्रडगम बडगम | एक कमरे में नौकर 
रहता है । 

[पानी दे दो कोई एक गिलास, गला सूखा जां रहा है ।| 

शशी--और हमे बेठने-उठने की थोडी-सी तृम जानो भ्राजादी तो चाहिए ही । 
हमारे पास तीन कमरे भी थोडे हैं। दो बच्चे छोटे, एक बडी लडकी 
झ्रौर एक लडका । दोनो को पढने वे' लिए जगह चाहिए ही । केदार बाबू 
की नजर हमारे कमरे पर है। पर हम कैसे दे दें ? (खाँसने की आवाज) 
कहा जाएं क्या करे । 

कानता--सभी जगह मुश्किल है। हम जिन के यहाँ ठहरे है, मकान की तगी 
उन्हे भी है। हम भी मकान ढूढ रहे हैं (केदार आता है ।) 

केदार--हाँ, तो क्या फैसला हुआ ? बात यह है, मुझे झ्रपता 'थीसिस' लिखना 
हैं, मुके जगह चाहिए । मुझे एकान्त चाहिए। फिर एक बात और है-- 
वह रात-रात भर चिल्लाते हैं, खाँसते है, फिर कभी कभी तो उन की जोर 
की खाँसी से भानू डर कर जाग जाता है। कमरा खराब भी हो जाता 
है | बेहद दुगन्ध उठती है । 

भोलानाथ--तो तुम नीचे का कमरा ले लो यह भी तो अच्छा है । 
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केदार--वह मुझे वही चाहिए। उसकी खिड की सडक में खुलती है। वहाँ 
शोर मचता है। बदबू भी श्राती है। मैं वहाँ काम नहीं कर सकता । फिर 
नीचे का कमरा । 

भोलानाथ--बाबु जी का मामला है । 

केदार--बाबूजी का मामला तो इस कमरे के लिए भी था । 

दजी--केदार को यह बडी जलन है कि यह कमरा हमारे पास क्यो श्राया । 

केवार--मुझे कोई जलन नही है । जलन तुम को है, क्या तुम्हे यह नही सोचना 
चाहिए कि भें कितनी मुसीबत मे हूँ ” 

भोलानाथ---तो तुम यह कमरा 

शशी--(गरज कर) नही, यह हरगिज नही होगा । कहे देती हें यह कमरा मैं 
कभी किसी को नही दूँगी। मुन्नी इयाम कहाँ पढेंगे ” फिर मेहमान, 
ग्राने-जाने वाले कहाँ जाएँगे । 

कंदार--(जोर से) तो मकान मे हमारा भी हिस्सा है। हम भी मालिक है । 

[ पाती-पानी | 

शशी--सारा मकान खाली पडा है , तुम ले लो उस में, कोई मना करता है ? 

फेदार--तुम से ज्यादा मेरा काम जरूरी है । 

शशी-- (चिल्ला कर) काम सब का जरूरी है । काम करना चाहो तो वहाँ 
भी कर सकते हो, न करता हो श्रौर जलना हो तो बात दूसरी है । 

केदार--चुप हो जाओ । 

शशी--(रोकर) क्यो चुप हो जाऊं ? क्या मैं इस घर की कोई भी नही हू ? 
क्या मेरा हक नही है भौर मैं सब से बडी हूँ, मालिकन हैँ । 

ग्रमरताथ--अच्छा, हमे आज्ञा दीजिए । 

भोलानाथ--चलेंगे । भ्रच्छा । न जाने क्‍या बात का बतगड़ बना लिया हैं इन 
लोगो ने । 

अपमिरनाथ--कोई बात नहीं। जहाँ चार बरतन होते है खठकते ही है । 
नमस्कार । 

भोलानाथ--नमस्कार । 

कान्ता--में भी चली भाभी । श्रच्छा चलो पप्पी । 

पष्पी--ममी पानी पीऊँगा प्यास लगी है । 

शशी-- (अपने लडके को पुकार कर) श्याम एक गिलास पानी तो ला दे 
पपी को । 

भोलानाथ--अरे, इसे न चाय पिलाई त कुछ खिलाया ही । (चिल्ला कर) इसे 
एक बोतल ला दे बाजार से जा श्याम । 

[ नेपथ्य से श्रावाज श्राती है, “अच्छा, श्रभी लाया ।”] 

हाँ ला दे, बेटा देख तो कैसा प्यासा है ? अ्रभी श्रात्ती है बोतल । अ्रभो- 

अभी | हाँ तो ऐसा करो बाबू जी को नीचे के कमरे मे लिटा दो । 
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शशी--नीचे का कमरा बुरा नही है। उन्हे जीना ही के दिन है ? 

280३ खैर, यह तो कोई बात नही है। तुम्हे ऐसा नही कहना चाहिए 
दशी । 

केदार--भाभी की बात गलत नही है। मैं तो मानता हूँ मनृष्य की एक उपयोगिता 
है । वह जब समाप्त हो जाय तो जीने का हक उस का कम हो जाता है । 

[बोतल झा गईं, “पानी, रामसिह क्‍या तु भी सर गया “”] 

भोलानाथ--दे दे । लो पीझो बेटा, जाने कब का प्यासा था लडका । 
(दोनो) भ्रच्छा हम चले । 

केदारनाथ--केदार बाबू, आप की फिलासफी चाहे कल के लिए श्रच्छी हो जब 
मनृष्य व रहकर पद्ु बन जाए पर श्राज तो 

[पानी दे दो कोई पानी | 

भोलानाथ--( क्रोध से) में श्राया, पानी दे श्राऊँ। न जाने रामसिह को 
(जाता है ।) 

केदार--मनुष्य को रेशनल दृष्टिकोण रखने की जरूरत है | बुड्ढे लगड़े बेलो 
को गौशाला में पालने का जमाना गया। क्‍या आप नही मानते कि चारे का 
देश भे कितना अभाव है, फिर अच्छी दूध देने वाली गायो को वह चारा 
न दे कर उन निकम्मे बैलो को चारा नहीं खिलाया जा सकता । उस की 
कोई उपयोगिता भी तो नही है, उन सब को अपनी मौत मरने देना 
चाहिए । यह सकट का जमाना है, अमरन/थ बाबू । 

भोलावाथ--लौट कर बाबू जी की तबियत बहुत खराब है । बहुत जोर से मत 
बोलो | मेने उन से कह दिया है वे नीचे जा रहे है । 

केदार--(उछलकर ) मान गए वे ? यह बहुत श्रच्छा हुआ । 
[ सब चले जाते है। रामसिह बुहारी लेकर कमरा साफ करने आता है। 
कुछ सोचने लगता है। उत्त के पीछे चुनियाँ श्रातो है ।| 

चुनियों--क्या सोच रहे हो रामप्विह ” 

रामासह--सोच रहा हू बुढापा कितना बुरा है, जो कभी घर का मालिक था । 
जिम के कहने पर घर के सब लोग नाचते थे, खुश होते थे, नाराज होने पर 
काँपते थे, आज उन की क्या हालत है । 

चनियां---क्यो क्‍या हुआा * 

रामसह--बडे चाव से मकान बतवाया था। उस में भी प्रपता कमरा झलर्ग 
बनवाया था जैसे यह यही रहेगे । सात-प्राठ साल भी नही रह पाए कि 
वह जबरदस्ती खाली करना पडा । 

चुनियाँ--क्यों ? 

रामासह--क्यों, श्री तू तब भ्राई ही थी । एक दिन बडी बहू ने भ्रपने भाई को 
बुला कर बाबू जी के कमरे में ठहरा दिया। कहा, हमारे पास कमरा 
नही है। मेहमान है। बाबू जी के कमरे मे एक खाट डाल दो। बस, 
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खाट डाल दी गईं। उन्हो ने मना भी किया, पर एक दिन वहू जरा बाहर 
गए तो देखा एक खाट, कुछ सामान उन के कमरे मे रखा है। बाबू जी 
ने देखा तो चुप रह गए बोले कुछ भी नहीं। इस के साथ ही मुझ से कह 
कर अपनी खाट दूसरे कमरे मे डलवा ली । 

चुनिया--5न्‍हे तो बहुत बुरा लगा होगा । 

रामासह--किसी ने उन के बुरे लगने का खु्याल ही नहीं किया । बस, तब से 
बडी बहू ने इसे अपने कब्जे मे कर लिया। एकाध बार बाबू जो ने कहा 
भी तो किसी ने जवाब तक नही दिवए्। बडी बहू ने भीतर का दरवाजा 
खोल कर बाहर से उस में ताला दाल दिया । बाबू जी क्‍या करते, छुप रह 
गए । श्रब उन का पुराना कमरा केदार बाबू जो ने छीन लिया । भ्रब वे 
नीचे के कमरे में जा रहे है, किसी को फुप्तत नही है कि उत से कोई दो 
बात भी करे । 

चुनियॉ---बडा कष्ट है बूढे को, तुम तो देख लिया करो, पुराने नौकर हो उन 
के । बडे भले है विचारे, श्राज भ्रगर बडी बीबी जी होती ” 

रामासह--भ्राज बडी बीबी जी होती तो उन्हे ही कौन सुख मिलता । बड़े 
भैया के यहाँ तो बडी बह की चलती है। उच्च से वह ऐसे डरते है कि 
बोलती बन्द हो जाती है उस के सामने । 

चुनिया--भ्रौर केदार बाबू ? 

रामसिह---वह उनसे भी दो कदम श्रागे है । बीबी को ले कर श्रकेले बाहर चले 
जाएंगे सिनेमा देखने । कभी बडे बाबू जी से बोलते भी नही है। सामने 
होते ही कहिए क्या हाल है ” कालिज में काम बहुत है, कह कर चले 
जाएँगे । 

चुनियाँ-उन की बहू भी तो बडी चालाक है, मुझ से बोलने मे भी अपनी हेठी 
समझती है। बस किताब लिए पढ़ती रहगी। पिद्धनाथ बाबू कुछ 
भ्रच्छे है । 

रामसिह--हाँ वह भ्रकेला लडका है। सो वह बाहर रहसा है। भ्रसली पूछो 
तो थोडी बहुत देखभाल वही करता है । 

चुनिया--तुम देखा करो, 8भे तो उन के पास जाने में शम आती है। कभी- 
कभी नगे पडे रहते है, इसी से मैं डरती हूँ । 

रामसिह-- (आह भर कर) क्‍या करू, में तो बहुत कुछ करू पर वह बड़ी बहु, 
मभली वहू के काम से फ्ूसत मिले तब न। जहाँ मुझे उन के पास देखा 
कि कोई न कोई काम बता देंगी। तो बाबू जी कहते है जा रामसिह, देख 
वया कहती है। बस, चला जाता हूँ । 

चुनियाँ--अपने हाथ से पानी भी तो नही पी श्रकते, हाथ इतने काँपते है । 
अभी सबेरे मैंने पाती का गिलास पकडाया तो गिर गया । सिर पर हाथ 
रखते हैं तो काँपते कापते सिर नीचे गिर जाता है, पानी माँगते है तो 


न २१६ 
आवाज में जरा भी तेजी नही रहती । 

रामसिह--यही बाबू जी थे जिन की एप तेज आवाज सुनकर घर-भर काप 
उठता था, सब सहम जाते थे, घर में घुमते तो सब को साँप संघ जाता 
था, कोई सामने पड गया उती की मानो स्पामत झा गई । 

38 के का फेर है। इमा से कहते हे, श्रादमी को चाहिए नव कर 
चले । 

रामसिह--(साँस ले कर) हाँ सो तो है ही चुनिया, न जाने मेरा क्या हाल 
होगा। देख नही रही, पडौस के रईस लाला सुन्दरलाग की क्‍या हालत 
हुई कैसे कष्ट मे जान निकली । 

चुनियाँ--बडे कृतघ्त लडके हैं उत के रामथिह । 

रामसिह--सो तो है ही । भोवानाथ वाबू का लडका इतना तेज है कि न माँ 
के सेंटता है न बाप को, जो चाहता है करता हे, मजाल है कोई रोक 
तो दे। 

चुनिया--प्यार के पले बच्चे ऐसे ही होते हे रामपिह । 
[भोलानाथ और उसकी पत्नी आते है। रामसिह चुनियाों खिसक जाते 
हैं।] 

दशी--तुम्हे कुछ ध्यान भी है कि पराई लडकी क्या कहेगी, उस के माँ-बाप 
क्या कहेंगे । 

भोलानाथ--तो तूम अपना एक कमरा खाली कर दो । 

दइशी--(विल्ला कर), बस, मेरे कमरे पर दाँत है, जब देखो तब दे दो कमरा, 
दे दो भ्रपना कमरा। दे दो फिर, मुझे क्या? (रोने लगतो है। ) 
देदो। 

भोलानाथ--तो क्‍या चाहती हो, क्या करूँ ? 

शशी--करोगे क्‍या, भ्रपना कमरा दे दो, सामान उठा कर बाहर फेंक दो । मरी 
मुझे मौत भी तो नही आरती । (रो कर) भेज दो मूझे मेरे बाप के यहाँ, 
निकाल दो मुझे । 

भोलानाथ-- (नम पड कर) तो बाबा बताझो भी कुछ क्‍या करू ! 

घक्ी--नई बहू भाई है तो उसे भी तो कमरा चाहिए। सिद्धनाथ के पास घ्तिफि 
एक खाट का कमरा है, बाबू जी जिस कमरे में गए हैं वह सिद्धनाथ और 
उस की बहू को दे दो और सिद्धनाथ वाला कमरा बाबू जी को दे दो । 

भोलानाथ--पर वह तो बहुत छोटा है। उसमे मिफ एक खाट आती है, एक 
भेज झौर एकाध कुर्सी । 

शजी--तो बाबू जी को कौन वहाँ कचहरी करनी है 

भोलानाथ--पर तूम सोचो तो लोग सुनेगे तो क्या कहंगे ? 

बक्ी-लोग एक दिन कहेगे तो दूसरे दिन छुप हो जाएँगे और कहेंगे तो कहा 
करें, ज्यादा हेज है तो बाबू जी को अपने घर ले जाएं। 
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भोलानाथ--सोच लो, लोग तुम्हे दोष देंगे । 

शशो--पर त्‌म बताझ्रो आज सिद्धानाथ विचारा श्रपनी बहू को ले कर कहा 
रहे ” ऐसा ही था तो बाबू जी मकान बनाते समय सारी बाते सोचते, उसी 
हिसाब से कमरे बनवाते, श्रब कौन भोगे उनका किया, हम भोगे ? 

भोलानाथ--उन्‍्हो ने तो मकान के पास जो खाली जगह छोडी है वह हमी' 
लोगो के लिए तो । अ्रब उस में गाय बँधती है, और एक भोपडा है, जिस 
में वाला रहता है, भौर नीम का पेड तो इतना घना है कि दोपहर को 
तुम्हारे कमरो में क्या ठडक होगी । 

शक्यो--(ताने से) तो ऐसा करो कि अपना बिस्तरा वहाँ पेड के नीचे 
लगा लो । 

भोलानाथ--भ्रच्छा । (सोच कर) कब आ रही हे पसिद्धनाय की बहू ? 

दाशी--भ्राज नही तो कल, कभी भी झा सकती है । इसलिए कहती हूँ कि 
आने पर कमरा तैयार मिले, नही तो मुझे ही कमरा देना पडेगा। और 
जब से बाबू जी नीचे गए हैं तब से चेन है, नहीं तो पानी-पानी चिल्ला कर 
हाथ पाँव फुला देते थे । 

भोलानाथ--तो ठीक है, बाबू जी को सिद्धनाथ वाला कमरा दे दो, और 
सिद्धनाथ को बाबू जी वाला (चिल्ला कर) रामसिंह, रामसिंह । 

रामसिह--जी बडे भैया । 

भोलानाथ--रामसिह चुनिया को ले कर जाओ्रो श्रौर सिद्धनाथ वाले कमरे मे 
बाबू जी को लिटा दो, और देखो, सिद्धनाथ की बहू आ रही है, सो बाबू- 
जी के कमरे मे सिद्धनाथ का सामान रख दो । 

रामसिह--पर बडे भेया । 

मोलानाथ--(चिल्ला कर), बडे भेया क्‍या, हाँ क्या कहना है, कह ? 

रामसिह--बाबू जी को वह बहुत छोटा रहेगा । 

भोलानाथ--अरे, छोटा क्‍या है उन की खाट ही तो है, बाकी पानी वानी, 
दवादारू के लिए मेज बस । जा' रख दे सब सामान जल्दी । 

रामसिह--बडे भेया, तुम मालिक हो पर 

भोलानाथ--पर क्‍या ? जाओ । 

शशी--यह रार्माधह श्ौर एक मुसीबत है (चिल्ला कर) जो काम कहा जाता 
है करता क्यों नही, तू जा बक-बक मत कर । 

रा मसिह--जी । 


[ केदार का प्रवेश | 
केदार--इस स्वग मे कही नरक है तो बाबू जी का कमरा। चार बार फिनायल 
से धुलाने के बाद भी बदबू श्रब तक नही गईं | हॉरीबल | वाइफ कहती' 
है डिस-इनफेक्ट कराओो, तब मैं जाऊंगी । वही सोच रहा हूँ दीवारें भी 
साफ करानी होगी, ह्वाइटवाश करना होगा, व्हाइटवाश ? 


बाबू जी २२१५ 
भोलानाथ--बाबू जी को घिद्धनाथ वाले कमरे में भेज रहा हुँ। वह कमरा 
छोटा है । एक खाट झोर एक छोटी मेज उसमे बडे मजे से आती है । 
केदार--तो क्या वह खाली हो रहा हैं, मैं उस मे श्रपनी किताबे रख दूं, पढ़गा 
ऊपर । 

भोलानाथ---वह कमरा सिद्धनाथ को दिया जा रहा है, उस की बहू प्रा रही 
हैन 

केदार --भ्रोह, भाई सी । हाँ सिद्धू को भी तो एक कमरा चाहिए वह बडा भी 
है ठीक रहेगा । 

भोलानाथ---अब औौर उन्हे चाहिए भी क्या, एक खाट की जगह बस | मनुष्य 


को गुजारे के लिए साढे तीन हाथ जगह चाहिए, वेसे तो चाहे जितता कर 
लो। 


केदार--कब्र मे शायद इससे भी कम 

भोलानाथ--हिन्दु प्रो मे कन्न की जरूरत नही होती केदार, वहाँ तो आखिर 
इतना भी नहीं चाहिए, वहा तो जमीन की ज़रूरत ही नही । 

केदार--हिन्दू रिलीजन सचमुच महान्‌ है। आदमी को लेटने के लिए साढ़े 
तीन हाथ जमीन की जरूरत है और बेठने के लिए एक हाथ भी मान 
सकते हैं, और खडे होने पर दो पैर भर, पर मरने पर उतनी भी नही । 

भोलानाथ---गुड, तू तो सचमुच दाशनिक हो गया है। 

[ रामसिह आता है। तागे की खड खड | 

रामसिह--सिद्धनाथ बाबू भ्रा गए बडे भेया । 

भोलानाथ--तो उस को बाबू जी के कमरे मे ठहराश्रो। बहु झा गई ? वही 
भसबाब रखो । 

रामासह--हाँ, बहू भी भरा गई, बडी वहू वगरा सब वही है । 

[ज्ञोर मचता है| 

भोलानाथ--यह भ्रच्छा ही हुत्ना जो पहले से इन्तजाम' कर दिया, वरना 
बडी मुश्किल होती । और बाबू जी को जीना ही के दिन है, फिर वह 
कमरा इयाम को दे दृगा । 

केदार--मैं सोचता हैँ, गायवाले घर को साफ करा कर कुछ कमरे बनवा लिए 
जाएँ । 

भोलानाथ--मैं भी यही सोच रहा हूँ केदार । 

कैदार--लेकित गाय वहाँ नहीं बँध सकती, मै इस के खिलाफ हुँ। इस से मकाग 
साफ नही रहता, बदबू, मच्छर भाते हैं । 

भोलानाथ--तो गाय को निकाल देंगे । 

केदार--काश कि हम लोग जिन्दगी की उपयोगिता जान सकते, उस्ते ठीक-ठीक 
समम पाते । 

भोलानाथ--यही बात है केदार, संसार में मनुष्यों की सख्या इतनी बढ गई 
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है कि जीते रहना दूभर हो उठा है । 

केदार--मशहूर वैज्ञानिक जेम्स जौन्स की बाबत कहा जाता है कि एक बार 
वे एक बेक की सीढियाँ उतर रहे थे तो एक खयाल उनके दिमाग में आराया 
यदि हमारी जमीन से कोई भूला भटका ग्रह टकरा जाय तो 

भोलानाथ--अ्रजब मजाक की बात है। उन्हे सीढिया उतरते ही यह खयाल 
आ्राया | ये तुम्हारे वैज्ञानिक भी बड़े भ्रजीब किस्म के श्रादमी होते हैं। 

केदार--आप को मालूम नही है, उन की इह बात से तमाम वैज्ञानिको मे एक 
हलचल मच गई । लोग सोचने लगे यदि इस पृथ्वी से कोई ग्रह भ्रा कर 
टकरा गया तो लोग कहाँ रहेगे, कहाँ जाएंगे । 

भोलानाथ---तो क्या वाकई को ई ग्रह ऐसा था, या है जो जमीन से टकरा जाएगा । 

केदार--११ जून, १९५० की रात को वेज्ञात्रिको ने बडी-बडी दूरबीनो से 
देखा कि एक पुच्छुल तारा बडी तेजी से हमारी जमीन वी शोर झआ रहा 
है। यदि उस की दिशा न बदली या जमीन इस के रास्ते से न हटी तो 
हमारी यह पृथ्वी ध्वस्त हो जाएगी। घृमकेत के इस दहन ने वैज्ञानिकों 
मे एक नई समस्या पैदा कर दी है। 

भोलानाथ---तू गण तो नही मार रहा ” 

३ पा सच कह रहा हैं भाई साहब, वेज्ञानिक इसी खोज मे तब से लगे 

। 

भोलानाथ--कब तक भरा जाएगा वह धूमकेत्‌ हम।री जमीन पर ? 

कैदार--भ्ा नही जायगा, टकरा जाएगा । फिर सब कुछ समाप्त। लेकिन 
उस के हमारी पृथ्वी तक झा कर टकराने मे कई हजार साल लगेगे। 

रामसिह--बडे भया, बडे भेया; बहुत ब्रा हुआ। व्यास बाबू ने सिद्धनाथ 
बाबू के कमरे पर कब्जा कर लिया, अपनी किताबें, मेज, कूरसियाँ ला कर 
रख दी हैं। 

भोलानाथ--श्रौर बाबू जी ? 

रामसिह--उन की खाट बाहर कर के मैने बह पहले सिद्धताथ बाब्‌ को दिया 
जाने वाला कमरा साफ किया, फिर जब मैं उन का कमरा जो बाबू जी 
को दिया जाने वाला था, धो कर इधर-उधर काम में लग गया, कि सूखने 
पर उन की खाट वहाँ डाल दूगा तो इसी बीच में क्‍या देखता हूँ कि 
स्याम बाबू ने वह कमरा हथिया लिया है। 

वेदार--श्याम को इतनी जहल्दीं कमरा नहीं चाहिए, उसे इस्तजार करना 
चाहिए । 

भोलानाथ--फिर बाब जी कहाँ हैं ” 

रामसिह--वह बाहर श्रॉगन मे हैं, राम बाबू उन के पास बैठे है। 

भोलानाथ--वे ताराज तो नही है । 

रामसिह--नही, हस-हँस कर उन से बाते कर रहे हैं । जब सिद्धनाथ बाबू की 
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बहू ने भ्रा कर उन के पैर छुए तो खुश हो कर आभ्राशीर्वाद दिया और खाट 
पर लेट गए, उस के बाद एकदम वे अपने मे डूब गए ? 

भोलानाथ- तो ऐसा करो, तब उन की खाट नीम के नीचे घेर मे डाल दो । 

रामसिह--खुले झासमान मे बडे भैया ? 

केदार-वया हज है ? रवीन्द्रनाथ तो खुले श्रासमाव के नीचे बैठ कर छात्रों 
को पढाने के पक्ष मे थे ? 

भोलानाथ---जब तक कोई इन्तजाम नही होता तब तक नीम के नीचे घनी 
छाया में उन की खाट बुरी नही रहेगी | क्‍यों केदार ? 

रामसिह--हथास बाबू को जरा डाँट देते तो वह कमरा उह दे देता सरकार ? 

भोलानाथ-- वह लडका जिदी है, कहना पडेगा | खेर तुम ऐसा करो, बाजार 
जा कर एक कनात ले आग्ो, खाट के चारो ओर लगा दो, वही फिलहाल 
ठीक रहेगा । भरे रोता क्यो है, जा जो कहता हूँ सो कर । 

राभसिह--(भ्रास पोछ कर) बडे भैया 

पेदार--स्ट्रपिड, यहु नही जानता कि वन हू गिव्स श्रप मोस्ट, सर्वेंस बेस्ट 
जो अधिक त्याग करता है, वही फायदे म॑ रहता है। (शज्ी आती है) 

शशी--(द्यड कर) मैं कहे देती हूँ, लडके का मन न तोडना, उस ने सिद्धनाथ 
के पहले कमरे में पढने का सामान रख लिया है । 

भोलानाथ--तुम बेफिक्र रहो शशी, मैं ने फिलहाल बाबू जी का इन्तजाम कर 
लिया है। उन की खाट नीम के नीचे डलवा दी है। उस की छाया मे उन्हे 
कीई कष्ट नही होगा । सबसे बडी बात है आदमी को आराम मिलना 
चाहिए, जहाँ भी मिले, क्यो केदार ” 

केदार--बेशक, किसी दाशनिक ने कहा है जो कल करो उस की तेयारी भ्राज से 
शुरू कर दो, काम ठीक होगा । 

भोलानाथ--बिलकुल, बिलकल ! फिर एक बात है नीम के पेड के तीचे रहना 
स्वास्थ्य के लिए बडा अ्रच्छा है। कहते है नीम नीचे रहने वालो की उम्र 
बढ जाती है, बीमारी पास नहीं फटकती । 

केदार--मुझे कोई ऐतराज नही है। सब से बडा फायदा तो यह हैं कि उन्हे 
झ्रागे ले जाने मे भ्रव ज्यादा सहुलियत होगी । 

भोलानाथ--(भविष्य की ओर देखता सा) हाँ, भौर क्या चलो देखा जाए । 

| चले जाते है।] 
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सस्कृत मे एक कहावत है--मृण्डे-मुण्डे मतिभिन्‍्ना तुण्डे तुण्डे सरस्वती 
यानी हर खोपडी, एक दूसरे से भ्रलग होती है और प्रत्येक को जीभ पर 
भ्रलग सरस्वती होती है ।' यह बात कितनी सच है इस का निणय करने के 
लिए दूर जाने की जरूरत नही है । इस ससार में जितना फितूर आप पाएंगे 
वह साढे तीन हाथ के माँसपिंड मे नही, उप्॑त के भीतर की औधी सीधी खोपडी 
में है। कुछ श्रादमी खजूर के पेड से सिधे होते है और कुछ चारो गाँठ कुम्मेत 
गूलर से, और कुछ बड की तरह इधर उधर फैलेगे, भ्राकाश की तरफ भी उठेगे 
झौर अपनी जटाएँ जमीन भे भी गाडे रहेगे | यानी सब तरह जहाँसे भी जो कूछ 
भी मिल जाए। उन की दुष्टि बगले की तरह, नाक चीटी की तरह शोर कानो 
के नाम वे लोग चौकलने प्र्थात्‌ चार कान वाले । जो गाय. की तरह गद्देन 
भुका कर खा लेगे और शुतुर मुग की तरह अ्रकड कर चलेगे। और बिना 
बोले, चिल्लाए, भौंके, अ्रजनबी की टाँग का मॉस बुलडांग की तरह उडा 
लेंगे । वस्तुत मनृष्य को वे सब गुण परम्परा से प्राप्त हुए हैं। मुझे लगता है 
हमारे माधवी प्रसाद के गुणों मे ये सब बाते तो थी ही, और भी कुछ थी । 
आदमी मै कोई अन्‍्तद्र प्ला तो हैँ नही, एक्सरे मशीन भी नहीं हूँ जो भीतर 
नसो, हडिडियो को परख सक्‌ । एक छोटा सा प्राणी हैँ । मति-अनुसार करऊ 
गुन गाना ।' 

हाँ, तो मौके पर हाथी को चीटा और घर के कृत्ते को शेर बनते सब ने 
देखा होगा, कि तु हमारे चरित नायक यदि हाथी थे तो चीदी भी, शेर भी 
झौर कत्ते भी । लोमडी से उन्हों ने दीक्षा ग्रहण की थी, सप से वक़ता, ऐसे थे 
प्रोफेसर माधवी प्रसाद । 

माधवी बाबू उतर लोगो में से थे जो समझते हैं कि हम एक विशेष मिशन 
को पूरा करने के लिए ससार मे जम धारण करते है। यदि ऐसा न हो तो 
ससार कहाँ ठिके, साहित्य की श्री-समृद्धि, उस का प्रचार कैसे हो ” उपन्यासों 
के लिए पात्र कहाँ मिले ? जनता बिना नेता के रतस्तातल को न चली जाय ? 
जी हाँ, में बिलकुल ठीक कह रहा हूँ । भ्राज उन की आत्मा कहाँ विचरण कर 
रही है, किस भूभाग मे रहकर अपने उद्देश्य की पूति में सलग्न है, यह मैं नहीं 
जानता किन्तु उत का पिछला इतिहास इतना ज्वलन्त है, इतना प्रकाशमान्‌ है 
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कि उन के जीवन की नाप-तोल उसी से काफी हो जाती है। चिनगारी तो छोटी 
ही होती है न ” उसी से श्राप समझ लीजिए कि वह ॒ व्यक्ति कोई साधारण 
नहीं था भौर साधारण से ही तो असाधारण जन्म लेता है। उन्होने श्रपने 
जीवन से यह अभसिद्ध कर दिया था कि पृत के पैर पालने म हो दीख जाते हैं। 
उन के सम्बन्ध मे जो कुछ मालूम हुआ वह इतना ही कि, वे किसी बेक के 
चपरासी की सतान थे, जोपूर्व से आ कर वहाँ बस गया था। बचपन मे खेलने- 
कूदते खाने के बाद उनके पिता ने पान की दुकान करा दी । जहाँ पान की 
दुकान उन के पिता माता के लिए झ्रामदनी का जरिया थी वहाँ उत के लिए 
वरदान भी । धीरे-धीरे उन्होने झास्त्रज्ञान प्राप्त किया । किसमा तोता मैता, 
किस्सा चार यार, सिहासन बत्तीसी, झाल्हा-ऊदल की सीढिया पार कर के वे 
प्रोफैसरी के प्रासाद की बुर्जी तक जा पहुँचे । 

उन्होने कोई परीक्षा पास की यथा नहीं, किसी स्कूल मे पढे या नही, इस की 
कोई रेखा उन के भाग्य मे किसी ज्योतिषी को खोजने पर भी नही मिली । बस 
वे खुद कहा करते कि उन्होने “विद्यानिधि' की कोई डिग्री पाई है। विद्या 
निधि कहाँ की परीक्षा है, कौन सी यूनिवर्सिटी मे उस का कोस पढाया जाता 
है इस की खोज श्रभी तक नही हो पाई। हाँ, इतना ज्ञात हो सका कि छ -सात 
मास नगर से बाहर श्रवदय रहे, हो सकता है वे उन दिनो अपनी माँ के या 
बाप के पुराने घर मे जा कर रहे हो । लोगो का कहना है उन्होने जेल की किसी 
कोठरी को छ मास के लिए क्तार्थ किया था । किन्तु छ -सात माम के बाद 
एक दिन विद्यानिधि की उपाधि से विभूषित उन का काड छप गया। भश्रग्रेजी 
झौर हिंदी दोनों मे। और प्रोफेसर की उपाधि तो जैसे अ्रपने श्राप भ्रा कर लग 
गई हो । वे कहा करते, जसे व्याह के बाद पुरुष की पति सज्ञा हो जाती है 
इसी तरह विद्यानिधि के बाद प्रोफेसर शब्द का जुड जाना स्वाभाविक है। वे 
इस स्वाभाविकता के बहुत कायल थे। मैं ऐसे कई लोगो को जानता हूँ जिन्होंने 
एक दिन भी किसी कालेज की शक्ल भी नही देखी फिर भी वे प्रोफेसर के 
नाम से मशहूर हो गए। उस दिन जब मैंने उत्सुकता-वश उन के मित्र से 
पूछा तो मालूम हुआ कि कुछ मित्र उन्हें सदा प्रोफेसर कह कर पुकारते हैं, बस, 
हिन्दी मे भी ऐसे प्रोफेसरो की कमी नही है जो दो दिन किसी जगह इतिहास 
पढ़ा कर सदा के लिए प्रोफेसर बत गए है। वैसे तो जब 'डाक्टर आफ टेलरिग 
प्रोफेमर बाबूलाल बाखर भौर हर दर्जी को मास्टर कहते सुनता हूँ तब प्रोफेमर 
शब्द के प्रति उतनी उत्सुकता नही रहती । फिर भी विद्यानिधि माधवी प्रसाद 
नाम के साथ प्रोफेसर शब्द जुडा देख कर किसी को भी उत्सुकता हो सकती है, 
वही मैं कह रहा हूँ । प्रोफेसर माधवी प्रसाद ने उन छ -सात महीनो के गैप के 
बाद एक कालिज खोल दिया जिस में हिन्दी रत, हिन्दी भूषण और प्रभाकर 
की पढाई होती थी । कालेज की पढाई के बाद वे प्राइवेट ट्यूशन करते । प्रव 
उन के प्रोफेसर होने पर किसी को क्या आपत्ति हौ सकती है ” 


२२६ उदयशकर भट्ट व्यक्ति श्रौर साहित्यकार 


यही उन का पिछला इतिहास है जो में मानता हू उनके झ्ागे के जीवन 
के लिए काफी प्रकाशमय हे। दिन रात हिन्दी के प्रचार का गहन ध्येय 
बना रखने वाले माधवी प्रसाद कभी साहित्यिको को बुलाकर उनका व्याख्यान 
कराते, कविता पाठ होता, गोष्ठियाँ जमती और शेशव तथा यौवन के बीच 
फूलने वाली छात्राओं में नई ठसक जमाने के साधन जुटाए जाते या यो कहिए 
उनमे सेक्स साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती । उन्हीं दिनो मावषवी' 
प्रसाद के मुफे भी एक दिन दशन करने का सौभाग्य मिला। सौभाग्य ही कहना 
चाहिए, क्योकि जाति वाचक सज्ञा के सागर में व्यक्ति-वाचक गज-ग्राह की 
तरह छायावादी कविता के “टुल दल मुल मुल' एक कवि के साथ वे मेरे घर 
पधारे भ्रौर कर्सी पर बैठते हुए उन्होने जो विशेष लहजे, अ्रदूभुत स्वर भगी से' 
परिचय दिया उसे सून कर पितरो के सम्बन्ध मे तो नही कहता, मेरी झात्मा 
जरूर बहुत-कुछ तप्त हो उठी । श्नौर उत्पकता ने प्रति पल पल पसारने और 
समेटने शुरू कर दिए । प्रोफेसर जो बोले उस में देशभक्ति, साहिन्य-जागरण, 
हिन्दी-प्रचार, ललित-कला, विकास तथा विलास के सोते फूटने लगे। मालूम 
होता था पूरा का पूरा बाबू गुलाबराय का कोई निबन्ध याद कर के वे चले 
ही भ्रा रहे हो। बिना यति, विराम, कौमा, फुलस्टाप के वह भाषण सुन कर मै तो 
सचमुच सिर खजाने लगा । मै उन की तरफ विस्मय से नेत्र फाड कर ऐसे देखने 
लगा जसे कोई बालक जादूगर का खेल देख रहा हो । जी, म ठीक कह रहा 
हूँ। जेसे भ्रजायबंधर का कोई विचित्र जन्तु भ्रा गया हो । में हेरान था, यह 
महाशय बात कर रहे है या कोई लेख पढ रहे है ” श्राखिर क्या तमाशा है, 
हार कर दो-एक बार मेने बीच में टोका भी, किन्तु पूरे पन्द्रह मिनट बाद 
उन की गाडी बिना सिग्नल के स्टेशन पर जा कर रुकी। मेने पुछा--ग्राप कोई 
निबन्ध पढ रहे थे । 

मेरे बात करने का ढंग ही ऐसा है, उस दिन पडित रामचन्द्र शूक्‍ल ने 
मेरी बातचीत सुन कर मुझे श्राश्वासन दिया कि इस बार किसी हिन्दी प्रो० 
की जगह खाली होने पर वे मुझे हिन्दी विश्वविद्यालय मे प्रोफेसर का स्थान 
दिलाने का यत्न करेंगे। उन्हे चाहिए तो यह था कि वे अपना स्थान ही तब 
तक खाली कर देते--मैने गम्भीर हो कर कहा । आप मजाक समभते है? 
मैने प्रयाग वि्वविद्यालय में भी भाषण दिया है। यह ठीक है कि में एम० 
ए० पास नहीं हु। इस के साथ ही उन्होने भ्रग्नेजी परीक्षा की बुराई पर एक 
लम्बा विबन्ध बोलना आरम्भ कर दिया । मैं इस के लिए सचम्‌ृच तैयार नही 
था। पहला भाषण ही मेरे प्राश निकालने को काफी था। मैंने बीच' मे ही 
कहा--ठहरिए, ठहरिए, आप तो मजे हुए रिकार्ड की तरह बोलते हैं। क्‍या 
आप जब बोलना प्रारम्भ करते है तो ऐसा ही बोलते है ? “विद्वानों के सामने 
तो श्रवश्य । बात यह है, मेरी वाणी पर स्वय भावराहि दाब्दो के साथ 
उछलने लगती है ।” 


झो० साधवी प्रशाद एक रेखा-वित्र २२७ 


खूब, यह भाव राशि का उछलना भी खूब है । फिर भी आप से कहेँ 
मुझे वह आदमी बुरा नहों लगा। मेने सोचा यह भी खूब है जो इतने 
निबंध रटे बैठा है। और मेरे उपर भले ही कोई विशेष प्रभाव न पड़े । 
अन्यथा साधारण झ्रादमी पर तो यह श्रवश्य प्रभाव डाल लेगा । इसके साथ 
ही उन्होने अपनी पाठशाला को भूल कर, कालेज का जिक्र किया। बताया 
छात्राश्रो की इतनी सख्या है कि स्थान नही है श्रौर हर रोज पन्द्रह बीस छात्राओं 
को लौटाना पडता है । केवल हिन्दी प्रेम ही के कारण यह सब हो रहा हैं। 
मेरे तो जीवन का ध्येय ही हिन्दी का प्रचार है । 

मैं ने तारीफ करते हुए कहा --यह श्राप बहुत बडा काम कर रहे हैं। यह 
सब कहते हुए तो मैं कह गया किन्तू उस झ्रादमी की चपल आँखे, जिन में 
शरारत, गुस्ताखी भरी हुईं थी, देख कर मुझे श्रम होता, कही यह महाशय 
कोई गुल न खिलाए । फिर भी मैं ने दबे मूँह उस की काफी प्रशसा ही की। 
इस के साथ ही उस ने कैरावान का सिगरेट का डिब्बा निकाला और 
सिगरेट पीने लगा । उप्के धग्मा उडाने का ढग देख कर मालूम होता था कि वह 
सारे ससतार को ग्रपनी लापरवाही से धुएँ की तरह उडाने की शक्ति रखता है । 
कर्सी पर बैठे हुए उस की एक टाँग बराबर हिल रही थी । उमके साथ जूता 
चर्रा रहा था। वह रह-रह कर अपनी नीलम की श्रेगूठी को सीधी करता ॥ 
मछो पर ताव देता तथा उनकी नोको को मरोड कर भ्नोर तीखा बनाता । रह 
रह कर खकारने के बहाने वह मुझे घुरता सा नजरआता । कभी कर्सी के पीछे 
की पीठ पर बाँह रख कर और भी झ्रकड-सा जाता । उम्त समय गदन ओर भी 
सीधी हो जाती । गले का कोभा ठीक सामने बन्दूक सी ताने दिखाई देता। 
उन बीम-पच्चीस मिनट के बीच में मुझे लगा यह व्यक्ति लोगो को बेवकूफ 
बनाने मे अवश्य बहुत चतुर दिखाई देता है। जितन। ही वाणी से वह 
हिन्दी प्रचार, हिन्दी प्रम की दुह्मई देता उतना ही उस की आँखों की पुत- 
लियो की चचलता बढती जाती । कभी कभी मालुम होता यह आँखो से तमाम 
भीतर के भावों को पढना चाह रहा है, जैसे तैसे दूसरे दिन होते वाले उत्सव 
का निमन्त्रणु देकर वह विदा हुआा । में बहुत देर तक उस के सम्बन्ध में सोचता 
रहा । प्रत्येक श्रादमी मे उस का अपना व्यक्तित्व होता है, अपने बोलने, बात- 
चीत करने, उठने-बैठने, अगभगी द्वारा अपने भाव प्रदर्शित करते का एक ढंग 
होता है, जो उस के शरीर की बनावट उस के वातावरण, उस के समाज से 
सम्बन्ध रखता हैं। उस का साँवला रग, चेचक के हल्के दप्ग, लम्बा मूँह उभरी 
ठोडी, उठी हुई ताक, फ्तली भौहे और लोमडी सी चपल झाखे थिरकते हाथ- 
पैर, साधारण श्रादमी के लिए एक अजूबा थे । जिस समय उस प्रोफेतर को 
मैं ने देखा तो लगा यह कोई स्वार्थ परायण व्यापारी होगा । कमीज के सोने 
की जजीर वाले बटन, खडी कालर वाली कमीज यह उस की व्यापार परा- 
यणुता का परिचय दे रहे थे । इधर हिन्दी प्रचार, रठे हुए निबन्धों द्वारा सधी 


श्श्द उदयशकर भट्ट व्यक्ति और साहित्यकार 


हुई भाषण शैली से ज्ञात होता था यह श्रवश्य_ परोपकार की वह्लि मे दुग्ध 
पृतात्मा होगा । खैर, दूसरे दिन का उत्सव हुआ्ना | मैं भी गया । समारोह कोई 
बडा तो न था, किन्तु कविता पाठ, नृत्य, सगीत, भाषणों से वहजरूर कूछ बुरा 
नही था। उस समय प्रोफेसर की तत्परता देखने योग्य थी। नम्नता कायसवाहन 
की दृष्टि के श्रनुकुल थी । गिडगिडा कर बात करते देख कर मुझे लगा सचमुच 
यह एक महान्‌ ध्येय का व्यवित है। समारोह समाप्त हुआ । सभी आगतुको ने 
प्रशसा की मुझे भी कुछ बोलने को मजबूर किया गया। मे बोला और मे ने भी 
उक्त सस्था, उसके सचालन के ध्येय की प्रशसा की । बात आई गई हो गई। 
एक दिन श्ञाम का समय था, यर्मी के दिनो मै प्रा चला कर कुछ पढ रहा था 
कि, वह प्रोफेसर झा गया। बिना सूचना दिए उस का इस तरह छिपे- 
छिपे झाना कुछ बुरा तो लगा पर वह सामने ही भरा गया तो कहता भी कया 
चुप हो कर उस का मूह ताकने लगा । वह निर्श्चित हो कर मेरे पास बैठ गया 
शभौर बडे भ्राधवासन के साथ बोला---शभ्राप जानते हैं वे झाए हैं। सरकार का 
उन के नाम वारन्ट है। बडे छिपे छिपे फिर रहे है ” इस समय भेरे कालेज में 
हैं? उसके बाद धीरे से उतका नाम बता दिया । में चौका । मेने पूछा, फिर ? 

ग्रब आप जानें | में ने तो समझा था कि श्राप उन की सहायता' श्रवद्य 
करेंगे। इप्त के साथ ही उस के मुख पर उदाती छा गई । फिर कर बोला--- 
में तो प्राण दे कर भी उन्तकी रक्षा करूँगा | इधर मेने उन के लिए कुछ 
कपड़े भी सिलवाए है । 

फिर श्राप मुझ से क्या चाहते हैं ? मेने भाव जानने की हृष्टि से पूछा । 

रक्षा, ताकि वे भी बचे रह सके । 

उसे मालूम था, श्रास पास कुछ ऐसे स्थान है जहाँ वे मजे मे रह सकते 
हैं भ्रौर उन की बाबत शायद इसी से उस ने सना होगा । यह भी सूना होगा कि 
में उन स्थानों से सम्बन्धित रहा हुँ। सरकार की तीव्र हृष्टि मेरे ऊपर भी 
काफी दिनो तक रही है। फिर भी एक भ्रजनबी को वे सब' भेद देना अनुप- 
युक्त था | यह सोचकर में उसके साथ गया | और एकान्त में उस क्रांतिकारी 
से बाते करता रहा । उसी से ज्ञात हुआ । इस व्यक्ति ने झ्राशा से श्रधिक उनकी 
सहायता की है। मैं ने उनको यथास्थान पहुँचा दिया। श्रौर इसके साथ ही 
मेरी धारणा का स्रोत माधवी प्रसाद की तरफ और भी शुद्ध हो गया । मैं ने उस 
के त्याग, साहस की प्रशवा की । मुफे यह देखकर शौर भी सूख हुआ कि उस 
ने दो सो से ऊपर रुपया भी इकट्ठा कर के मुझे दिया ताकि में उक्त सज्जन 
को पेशावर से भ्रागे जाने का प्रबन्ध भी कर सक्‌ू। वह सब मेने धन्यवादपुर्वक 
स्वीकार किया। और जैसे-तैसे उसकी व्यवस्था की । निरचय ही माधवी प्रसाद 
का यह काम अभिनन्दनीय था। इससे में उसकी नीयत के सम्बन्ध में बेफिक्र 
हो गया । उसके स्कूल की लागबूक में मेने उसके त्याग, लगन भ्रौर ध्येय की 
प्रठासा की जिसका उसने काफी प्रचार किया। 


थ्रो० माधवी प्रसाद एक रेखा-चित्र २२६ 


एक दिन सुना वह परीक्षाथिनी कन्याग्रो से रुपया उगाह कर उहे पास 
कराने के लिए काशी की तरफ गया है, परीक्षकों से मिलने | यह उस का काम 
मुझे अ्खरा तो सही, किन्तु में ने विशेष ध्यान नही दिया । इधर मैं अपने कामो 
मे लग गया । बहुत दिनो तक उस के सम्बन्ध मे कूछ भी सुनाई नही दिया । 
अब भी मेरी निगाह मे वह बहुत श्रच्छा आदमी था । जो लोग उसके सम्बन्ध 
में इधर-उधर की बाते करते तो मैं उसकी तरफ से बोलता । उस की तारीफ 
करता । 

एक दिन उस के एक प्रतिद्वन्द्तरी ने आकर खबर दी कि प्रोफेसर माघवी 
प्रसाद को करारी मार पडी है । 

क्यो ? ऐसी क्या बात हुई ! 

उस ने एक लडकी से प्रेम की शिक्षा माँगी थी । लडकी ने प्रपने पिता से 
कह दिया । इस पर उन्हे घर पर किसी बहाने बुलाकर उस लडकी के रिश्ते- 
दारो ने मारा और बेहोशी की हालत में ही उसके घर के दरवाजे पर पटक 
गए । रात भर पडे रहे | सबेरे पता लगा। तब' जाकर उसे श्रस्पताल ले गए । 

मुझे दुख तो हुआ किन्तु में चुप रहा। में प्रोफेसर को देखने भी गया । 
यथाशक्ति उस की सहायता की । फिर भी मनुष्य की स्वाभाविक कमजोरी 
समझ कर में चुप रहा । बेसे, मुझे विश्वास नही था, क्योकि प्रोफेसर के घर 
में दो बच्चे श्र सुन्दर पत्नी थी । 

कुछ दिन बाद सुनने मे आया कि माघवी प्रसाद ने पाठशाला बन्द कर 
दी और वह घर चला गया है। साथ में कुछ लोगो से रुपया उधार भी माँग 
ले गया है। कूछ मेरी बहुमूल्य पुस्तकें भी थी, जो मेने उसे पढने को दी थी । 
फिर भी में ने उस के पाठशाला बन्द कर देने का श्रथ यह लगाया कि यह सब 
श्रप्रतिष्ठा के कारण उसने किया है। सभवत रुपया उस समय पास ने रहा 
होगा, इसीलिए बिना भुगतान किए चला गया है । में ने उस की तरफ से लोगो 
को श्राश्वासन देते हुए कहा--कि रुपया तुम्हारा मारा नही जा सकता । वह 
ग्रादमी ऐसा नही है । 

हाँ, मुझे अपनी किताबो का श्रवश्य दुख रहा । 

एक दिन प्रात काल देखता क्या हूँ कि मेले कपडे पहने वह एक मामूली 
बिस्तर के साथ चला आ रहा है । आकर वह मेरे सामने खडा हो गया। बडा 
उदास, पीला मुदना चेहरा । अ्रशकक्‍त और नि वीय । नेत्रो से जेसे ज्योति ही 
चली गई हो । मानो महीतनो से बीमार हो । में ने उसे देखा तो चिन्तातुर होकर 
कई प्रइन किए किन्तु उसने कोई उत्तर नही दिया। केवल इतना ही कहा-- 
में इधर कई मास से बीमार हूँ। स्वास्थ्य सुधारने शाम की गाडी से काइमीर 
जा रहा हूँ । मुझे एकान्त चाहिए । 

में ने उसे ऊपर के कमरे से ठहरा दिया । नहाने, धोने, खाने का प्रबन्ध 
भी कर दिया । 
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इधर में किसी काम से बाहर चला गया। दो ढाई घटे बाद लौटकर 
आया तो सुना--माधवी प्रसाद चुपके से अ्रपना सामान उठा कर चला गया 
है । पत्नी ने कहा--इसके भीतर कोई बडा दुख है। में चृप हो गया । मृभे 
बडा खेद हुआ । में सोच रहा था, काइमीर जाते हुए इसे अपने गरम कपडे दे 
दूँगा । कुछ रुपए भी देने की बात मेने सोच ली थी। पर वह॒तो चोर की 
तरह चुपचाप भाग गया । बात क्या है ” ऐसी भी बीमारी क्‍या है ”? में बहुत 
देर तक उसके सम्बन्ध में सोचता रहा । उस के बाद मैंने स्तान किया । भोजन 
करके अखबार पढ रहा था कि नौकर ने आ्राकर खबर दी, कुछ आदमी मुभे 
नीचे बुला रहे हैं। जाकर देखा तो वे पुलिस के श्रादमी थे । माधव प्रसाद की 
तलाश में आए थे। उत से मालुम हुआ कि दो दिन हुए उस ने एक नवयुवती 
विवाहिता की हत्या कर दी है। हम उसी की तलाझ मे हैं । 

हत्या ” 

थह शब्द तूनकर तो जैसे मैं विस्मयापन्‍त हो गया। 

मेने उन्हे उस के भ्ाने, ठहरने, और चुपचाप चले जाने आदि की सब बातें 
बता दी। पुलिस वाले लौट गए । 

भें चुप था। फिर भी मेरी श्राखो के आगे उस का विक्ृत चेहरा, उस का 
दु साहस और उस के पिछले काम, नाच' रहे थे । मानो कह रहा हो, तुम कितने 
मूख हो जो मेरी बातो मे भ्रा गए । 
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पिछली नागपचमी को मेरा जन्म-दिन था । किसी तरह मेरे एक साहित्यिक 
मित्र को मालूम हो गया। वह बडी फूुसत से श्रा कर बैठ गए भर लगे 
बधाई देने । मेने उत्तर मे कहा--“इस में बधाई देने की क्या बात है ”? क्‍या 
भ्राप नही मानते कि जीवन की माला का एक मनका निकल कर टूट गया ? 
इसमे न तो आरचय की कोई बात है, न दुख की ही । और हष का तो कोई 
कारण ही नहीं दीखता । कदाचित्‌ जन्म-दिवस' मनाने की प्रथा पश्चिमी लोगो 
से है। हाँ एक बात है कि प्रतिवष हम तए-नए अनुभवों का जो संग्रह करते 
हैं, वह एक अमृल्य वस्तू है, जो हमे नए मार्गों का प्रदर्शन कराती है ।” 

उन्होने पुछा---“आप ने अपने अनुभवों में क्‍या वृद्धि की ?” 

इसका उत्तर इतता सरल न था और म॑ एकदम कहता भी क्‍या | 

मित्र बोले--“झाप तो साहित्यिक हैं, साहित्य और साहित्यकारो के 
सम्बन्ध से कुछ बताइए । आप को तो बडा अनुभव है । 

मैं चुप हो गया । साहित्य तो निश्चय ही बहुत झागे बढ गया है। उस ने 
व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र की सीमाएँ नापकर मनृष्यता के पास 
तक पहुँचने का दावा उठा लिया है। किन्तु साहित्यकार कितना आगे बढा 
है, यह प्रदन विचारणीय है | यही में सोचता रहा । 

मैं ते कहा--“साहित्य को तो निश्चय ही पहले से अधिक व्यापाक रूप 
मिल गया है, ऐसा आप मानेंगे । 

वह बोले-- “साहित्य पर तो प्रतिदिन पन्नों में चर्चा होती ही रहती है, 
हम साहित्यकार के सम्बन्ध मे आप से कुछ सुनना चाहते है। 

मैं ने उत्तर दिया--““नियम तो यह है कि यदि साहित्य व्यापक हुआ है, 
तो साहित्यकार को उसी अनुपात से विशाल और उदार होता चाहिए, किन्तु 
ऐसा नही है । जितना ही साहित्य बहुमुखी हुआ है, साहित्यकार का ज्ञान तो 
अवश्य उतना व्यापक हुआ है, पर श्राचारगत सहृदयता उतनी विशाल नहीं 
हो पाई है। मुझे ज्ञात है, जब मे बीस-बाईस वष का था, या इस से कुछ 
अधिक उम्र रही होगी, उस समय तक मेरी दोचार कविताएँ ही पत्रों मे 
निकल सकी थी भौर दो-एक लेख भी । लेख निश्चय ही महत्त्व के थे । एक 
लेख तो द्विवेदी जी द्वारा सम्पादित 'सरस्वती' मे 'साख्यदशन” के ऊपर निकला 
था । इस से तत्कालीन बहुत से लेखको की निगाह में में उभर उठा था । उन्त 
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दिनों श्रवानक बम्बई जाना पडा । वहाँ 'वेकटेश्वर समाचार” के सम्पादक श्री 
लज्जाराम मेहता से भी मिला । वह वयोवृद्ध श्रनुभवी ,लेखक थे । पहले तो 
म्‌ृझे बडा सकोच हुआ । किन्तु उनसे मिलने पर तो ऐसा लगा, जैसे वह मेरे 
अपने हो । बडे स्नेह से मिले । शाम को घर ले गए । भोजन करने को बाघ्य 
किया । कार्यालय से श्रवकाश पाने पर मुझे अपने साथ घुसमाने भी ले गए। 
कहाँ में एक साधारण युवक श्रौर कहाँ वह ““वेकटेश्वर समाचार” के 
सम्पादक । किन्तु उन के स्नेह को भ्राज भी जब में याद करता हूँ, तो लगता है, 
मनृष्यता के नाते यह व्यक्ति कितना महान्‌ था। कभी-कभी उन के मुंह से 
ग्रचानक निकल जाता--“तुम लोग हमारे हिन्दी-साहित्य के नए कणुधार 
हो ।” यह स्नेह, यह अ्पनापन उन दिनो प्राय सवत्र बिना माँगे सब को 
मिला करता था । हिन्दी के लेखक--सम्पादक परस्पर ऐसे मिलते, जैसे सग्रे 
सम्बन्धी हो । अत्यन्त गाढ मित्रता, परिचय की झ्ावश्यकता नहीं थी, केवल 
हिन्दी का लेखक या कुछ भी हिन्दी मे लिखने वाला होना चाहिए। भोजन, 
निवास, सत्कार तो इतनी साधारण चीज थी कि उस के लिए कदाचित्‌ कुछ 
कहने की श्रावद्यकता ही न थी। चिरगाँव मे गुप्त-बन्धुओ के हारा साधारण- 
से-साधारण लेखक को इतना सम्मान मिलता रहा है कि उसे यह विचार 
भी नही हो सकता था कि वह राष्ट्रकवि के निवास-स्थान पर है। वहाँ पहुँचने 
पर आप के भोजन, निवास, सुख, सृविधा सबकी चिन्ता स्वय गुप्त जी 
करते थे । 

“ग्रब से पन्द्रह बीस वष पूर्व की' बात है । भ्रचानक किसी कायबश मुझे 
लखनऊ जाना पडा । मालूम हुग्ना, 'निराला' जी यही-कही भूसा मण्डी मे रहते 
हैं। इच्छा हुई, जाकर उन्तसे मिला जाय । गगा पुस्तकमाला से एक कमचारी 
को लेकर गर्मी की दोपहरी में मैं उन से मिलने चल दियां। उस समय तक 
मेरा उन से साक्षात्कार नही हुआ था । नीचे से दरवाजा खटखटाने पर ऊपर 
से ही श्रांत मलते “निराला जी ने देखा। कर्मचारी ने मेरा नाम बताया। 
वह तुरन्त नीचे उतर श्राए और मुझे अपने साथ ऊपर ले गए । कमरे मे एक 
चटाई और जमीन चुमती हुई एक खाट पडी थी। मातम होता था, उसी 
खाट पर 'निराला” जी सो रहे थे । मैं ने श्रतवसर में श्राकर उन के आराम मे 
बाधा डालने की क्षमा माँगी और चटाई पर बेठ गया । “'निराला' जी ने हाथ 
पकड कर स्नेह प्रदर्शित करते हुए कहा--“साहित्यिक बन्धु क्‍या हर 
समय मिलते हैं ” इसके साथ ही मुझे बेठाकर वह नीचे गली मे दोड गए 
और, थोडी देर मे गुड का दरबत बना लाए और मुझे पिलाया तथा श्राप 
पिया । इस के बाद साहित्य-चर्चा हुई । उस दिन रात तक में उन के साथ रहा 
और रात को मेरे ठहरने के स्थान तक आकर वे मे विदा कर गए। 

पुराने समय के भ्रनेक ऐसे श्रनुभव हैं, जिन को स्मरण कर झाज भी मन 
पुलकित हो उठता है। उस समय प्रत्येक साहित्यिक श्रपने बडप्पन को दूर 
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रखकर एक दूसरे से प्रेम से मिलता था। मुझे याद है, जब में पहली बार काशी 
में स्वर्गीय प्रसाद जी से मिला, तो वह तेल लगा कर नहाने जा रहे थे। करीब 
बारह बजे का समय होगा वह मिले, तो बातचीत में सब कछ भूल गए दो- 
ढाई घण्टे तक बैठ बातें करते रहे । मेरे साथी प्रवासीलाल जी वर्मा ने दो-एक 
बार उठने का उपक्रम किया, तो हाथ से भटक कर बेठा दिया और बातें 
सूनाते रहे। फिर श्ञाम को बुलाया । उन दिनो क॒दाचित्‌ उन्होने 'कामायनी' 
लिखना प्रारम्भ ही किया था । यही नही कि उन्होंने ही सृताया हो, मुझसे 
भी सना और उस की प्रशयसा भी की । मुझे स्मरण है, जीवन मे ऐसे क्षण, जो' 
भी आए हैं, उन का महत्व किसी प्रकार भी कम नही है साहित्य की सृजन- 
प्रेरणा ऐसे ही लोगो से मिलती है। और मेने जो कुछ भी द्वटा-फूटा लिखा 
है, वह ऐसे बन्धश्रो की प्रेरणा से ही । 

“मैं यह नही कहता कि उन दिनो के सभी साहित्यकार ऐसे थे और झाज 
के सभी उस से विपरीत । किन्तु एक बात तो उस समय श्रवर्य थी वह 
था साहित्यकार का सम्मान । यदि आप का विरोध भी होगा, तो उत्त मे भी 
शिष्ठता की मात्रा रहेगी । उस मे भी एक प्रकार का झ्रादर-भाव रहेगा। आज 
इस का बहुत कुछ झ्रभाव हो गया है | यदि श्राज के नवयुवक साहित्यिक से 
भाप का मत नही मिलता, तो यही नहीं कि वह आप के सामने अपना विरोधी 
मत प्रदर्शित करे, वह उपहास-व्यग द्वारा श्रौर कभी-कभी सारे वर्ग को 
गाली देकर श्रपनी भडास निकालेगा | मत-भेद उस समय भी थे, किन्तु उनके 
प्रदर्शत की एक सीमा थी, शिष्ठता का एक तकाजा था, जिस की रक्षा करता 
प्रत्येक लेखक श्रपना कत्तंव्य समझता था। मैं यह मावता हूँ, आज के लेखकः 
के सामने संघर्ष अधिक है, प्रभाव अधिक उम्र है। प्राचीन भौर नवीन मे 
विचारों का भी कोई साम्य नही है। नवीन लेखक समभता है, उसे प्राचीन 
को समूल विध्वस करके नवीन का निर्माण करना है। यह सब कहाँ तक सत्य 
है, मैं इस सम्बन्ध मे कुछ न कहते हुए #वल यह कहना चाहता हूँ कि हम 
मतभेद होते हुए भी अपने-प्रपने विचारों के भ्रनुसार आपसी संदुभावता का 
एक ध्येय लेकर तो चल सकते हैं। यदि उसी को लक्ष्य मे रखकर व्यक्तिगत 
रूप से एक-दूसरे क॑ प्रति सहिष्सु हो सकें, तो भी हम में परस्पर सद्भावना 
बनी रह सकती है वंसे मैं तो मानता हूँ कि मानव कल्याण-भावना को लेकर 
चलने वाले साहित्यिक मे इतना चरित्र-बल तो होना ही चाहिए कि वह जो' 
कछ साहित्य मे, देना चाहता है, श्रपने भीतर भी उप्तकी परीक्षा कर देखे । 
जीवन में व्यवहार मे जो वस्तु नही है, उसे उधार लेकर यदि साहित्यिक 
देता है, तो क्या उस साहित्य में इतना बल होगा कि वह पाठक पर अपना 
स्थायी प्रभाव डाल सके ? कम से कम मेरा ऐसा मत है कि हमारे लेखकों मे 
उतना बल अवश्य होना चाहिए। कुछ लोग मान सकते हैं कि साहित्यिक को 
उन सब बाती की आवद्यकता नही है, जो वह अपने साहित्य द्वारा देते है + 
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पश्चिम और पृव में ऐसे भी साहित्यिक हो चुके हैं, जो कई तरह से महान्‌ थे, 
कितु चरित्र की हृष्टि से वे बहुत निबल और साधारण लोगो से भी गए- 
बीते थे। मिल्टन, दाँते, बायरन, स्विफ्ट, कीटस भ्रादि का नाम लेकर कहा 
जा सकता है कि चरित्र की हृष्टि से वे गिरे थे। किन्तु मैं चरित्र का अथ 
सदाचार में नही ले रहा हूँ । वह चरित्र की दृष्टि से मानवता से सम्बन्ध रखती 
है। मेरी दृष्टि मे तो केवल मानव भावना से तात्पय है। उसी श्रसाधारणता 
की ओर मेरा सकेत है, क्योकि भ्रताधारण चीज के लिए असाधारण प्रतिभा 
की जरूरत है फिर निश्चय ही शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं भी श्रसाधारण 
गैगी | 
के यहाँ में उन प्राचीन लेखको की सहृदयता के सम्बन्ध मे कह रहा था। 
उस हृष्ठि से श्राज के हमारे साहित्यिक की दृष्टि में श्रघिक विकास नही हुमा 
है। उस का एक कारण यह भी दिखाई देता है कि भ्राज का साहित्यकार पहले' 
की श्रपेक्षा श्रधिक ध्यावसासिक हो गया है। पहले के लेखकों में साहित्य व्यापार 
नही था, वह था शुद्ध ध्येय । उस में हिन्दी साहित्य के हित की भावना थी | 
इसी कारण उस एक ध्येय के लोग मिलते ही एक-दूसरे के समीप आा जाते 
थे, जबकि श्राज वेसी दृष्टि नही है। उप्त समय कोई भी लेखक न तो अपने 
लिखने का पुरस्कार माँगता था, न वैसी प्रथा ही थी। श्राज बिता पुरस्कार 
के लिखना हीनता का द्योतक है। सूना है, प्रसाद जी ने अपनी किसी पुस्तक 
पर पारिश्रमिक नही लिया, या लेने के लिए प्रयत्त नही किया | वह उन का 
घोर रूप से परमाथवादी व्यापार था | किन्तु भ्राज यह सम्भव नही है। श्राज 
लेखक का दृष्टिबिन्दु बदल गया है।'' 

मित्र ने पुदा--तो क्‍या श्राप इसे बुरा समभते हैं ? 

मैंने उत्तर दिया--दृष्टिबिन्दु तो श्रावश्यकतावश बदला है न। इसे बुरा 
कसे कहा जा सकता है। जो पहले यौण था, वह मुख्य हो गया। प्राज पचासों 
ऐसे व्यक्ति है, जिन का व्यवस्ताय लेखन है और जिन का नही है उन्होने भी 
उसकी गौणता को मुख्यता दे दी है। यही कारण है कि व्यवसाय बन जाने 
पर दुकानदार की तरह लेखक को भी प्रत्यक्षवादी यथाथ प्रिय बत जाना पडा 
है। जैसे बाजार मे एक दुकानदार का दूसरे दुकानदार के प्रति है। यही सबसे 
बडा भेद मैं प्राचीन और नवीन साहित्यिक मे मानता हूँ श्नौर व्यवसाय बन 
जाने पर यह नही कहा जा सकता कि सभी लेखक प्रतिभा के बल या किसी 
साहित्य की हित-भावना से उस में आए हूं। कई ऐसे भी ही सकते है, जिन्होने 
विवशता या केवल बाह्य प्रेरणा से इस पेशे को स्वीकार किया है | श्रत उन के 
द्वारा निर्मित साहित्य का मूल्य भी हमे उसी हृष्टि से निर्धारण करना होगा। 
वहाँ तो साहित्य-सूजन एक श्रावश्यकता हो जाती है। और श्रावश्यकता 
(लेखक की ही) का महत्व शारीरिक अधिक हो जाता है--अ्र्थात्‌ उस की 
दृष्टि प्रत्यक्षवादी और अर्थपरक बन जाती है। कदाचित्‌ इसीलिए इतना 
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कुछ लिख जाने पर भी उत्तका स्थायित्व और मुल्याकन शुन्य है । 

“मै मानता हैँ, जब लिखना बाजारू धनन्‍्धा बन गया है, तब उसमे 
झअलोकिकता की आशा भी कैसे की जा सकती है। लिखने के लिए लिखनः 
पेट के लिए दुकानदारी या ह्लर्की करने से किसी प्रकार भी कम कंसे माना 
जा सकता है। जो लोग ढर कौ-ढेर पुस्तको को साहित्य मानते हैं या पुस्तको 
की बहुत सख्या को उस जाति का साहित्य स्वीकार करके चलते है उन की 
दृष्टि में तो हमारे यहाँ का प्रेसोत्यादित सभी कुछ साहित्य है और हमे मानना 
चाहिए कि निरन्तर बडी तेजी से हिन्दी मे ऐसा साहित्य निर्माण हो रहा है। 
इन पिछले दो एक वर्षों मे दो-एक बाते नई देखने मे श्राईं। एक नए कवि 
महोदय ने भूमिका लिखवाइ और स्वय उसमे दो-एक परे अपती प्रशसा के 
जोड दिए । एक सज्जन ने श्रपते प्रथम प्रयास के रूप एक पद्च नाटक मेरे 
देखने के लिए भेजा । मैंने यथाशक्ति उसका सश्योधन तथा अन्य सुझाव लिख 
भेजे। उठत सज्जन ने उस नाटक को प्रकाशित करने के बाद न तो आभार 
स्वीकार किया, न उल्लेख । केवल पुस्तक छपने पर भेट-स्वरूप यह लिख भेजा--- 
श्द्धेय भट्ट जी को, जिनकी इृतियों ने गीति-ताट्य लिखने की प्रेरणा दी है 
इस के साथ ही--“ग्राशा है, शीघ्र ही सम्मति मिलेगी । ये वावय एक चिट 
पर लिख भेजे। मै हैरान हूँ, इतना लिखने की भी क्या आवश्यकता थी । 
प्राय प्रतिदिन किसी-न-किसी चीज़ पर भूमिका लिखने या सम्मति देने का 
श्राग्रह मिलता है। यदि आप उन के मनोनुकूल नही लिखते, तो आप न' केवल 
नवीन साहित्यिको के उदय मे बाधक हैं, बल्कि प्रतिगामी, प्रातनपथी भी हैं, 
जिन का समय कभी का बीत चुका है। 

मित्र ने पुछा--/'तब तो आप स्वयं मानते है कि नवीन और प्राचीन 
साहित्यकारों में दृष्टिकोश का जो भेद है, वह परिस्थिति और ध्येय-भेद से 
है फिर आप को आज के साहित्यकार से शिकायत भी वया हो सकती है ? 

मैंने कहा---'में शिकायत कहाँ कर रहा हैँ । मैने तो एक परिवर्तन बताया 
है। मु्भे भ्रांज के साहित्यकार से कोई शिकायत नही हैं। किन्तु मैं उस से 
साहित्यकारों में पारस्परिक सदुभावना की झ्ाशा तो कर सकता हूँ, जिस के 
बिना हमारे साहित्य का ध्येय भी अधघुरा रह जाता है। इतने पर भी मैं 
मानता हूँ कि भझ्राज के हिन्दी के लेखक का दृष्टिकाण पहले की श्रपेक्षा ज्ञान 
की दृष्टि से अधिक व्यापक हो गया है। बसा होना स्वाभाविक भी है। फिर 
भी यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि प्राचीन और नवीन साहित्यकारो में 
मौलिक भेद है । प्राचीन साहित्यकार भाषा शैली और अभिव्यक्ति की नीव 
रख रहा था, जबकि आज का साहित्यकार उस पर प्रासाद बना रहा है । 
प्रामाद से भेरा तात्पयं बुज॒आ साहित्य से नही है, किन्तु सृजन से है । और प्रब 
हिन्दी के राष्ट्रभाषा स्वीकार किए जाने पर, मैं विश्वास करता हूँ, सब प्रान्तो 
की ओर से इस को वैविध्य प्राप्त होगा । मैं तब ही हिन्दी को सम्पूर्ण देश का 
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प्रतिनिधित्व करने की शक्ति मात्‌ गा । 

मित्र साग्रह पूछ बँंठे--“उस श्रवस्था मे तो सब प्रान्तो के लेखको द्वारा 
नए नए शब्द, नई-नई वाक्यावलियाँ और अभिव्यक्तियाँ श्राएंगी। तो क्‍या 
इससे भाषा मे गडबडी पडने की सम्भावना नही है ?” 

में ने उत्तर विया--जहा तक श्रभिव्यक्ति का प्रइन है, मुझे उन के हिन्दी 
मे समा जाने पर कोई श्रापत्ति नही है, किन्तु प्रान्तीय शब्दों के श्रधिक संख्या 
में आ जाने पर भाषा का रूप विकृत और दुरूह हो जाएगा। मान लो, दक्षिण 
भारत के लोगो ने नए शब्द गढकर भाषा में युक्त किए, तो एक तो वे सब 
जगह समझे नही जाएँगे, दूसरे वे प्रान्तीय होने के कारण प्रचलित नही हो 
सकेंगे। भाषा में एक प्रकार की श्रलहदगी पंदा हो जाएगी । इस सम्बन्ध मे 
हमे अग्रेजी का श्रनुकरणा करना चाहिए। जैसे ससार-भर मे बोली जाने पर 
भी अग्रेजी मे एक रूपता लक्षित होती है, उसी तरह हिन्दी मे भी हमे उस की 
एकरूपता की रक्षा करनी होगी । उसे रूपो की अ्रलहदगी से बचाना होगा। 
उसे ऐसा रूप देना होगा, जिससे एक तो स्टेण्डडे बन सके, दूसरे सब प्रान्तों मे 
आसानी से समझी जा सके । फिर भी यह मानना होगा, प्राचीन की श्रपेक्षा 
आज का साहित्यकार अपने और श्रपने साहित्य के प्रति' अधिक जागरूक है। 
वह इसलिए कि उस का क्षेत्र श्रधिक व्यापक हो गया है। उसे अपने अस्तित्व 
को जहाँ स्‌रक्षित रखना है, वहाँ अपने साहित्य को भी । साहित्य को व्यवसाय 
उप को ग्रहण कर लेने पर साहित्यकार से और झ्ाशा भी नहीं की जा सकती । 
फिर भी जीवन का खत्रोत जहाँ से प्रवाहित होता है, उन जीवनीय तत्वों को 
स्वीकार किए बिना कोई कितने दिन तक साहित्यकार बना रह सकता है, यह 
विचारणीय है । इसीलिए व्यवसाय बन जाने पर भी साहित्य श्रोर साहित्य- 
कार को दुनिया से कुछ अलग-प्रलग रहना ही पडेगा ।* 


